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निवेदन 


“लकी. 


कई वर्ष हुए, मेने एक नाटक लिखा था | उस समय मुझे साहित्य-ससारक 
इस बाजारका जरा भी अनुभव न था । में समझता था, केवल तुकबन्दी कर 
लेना ही काफी है।इसके सिवा नाटककारकों किसी अन्य प्रयत्नकी आवश्यकता 
नहीं। गद्य और पद्म दोनाके ढेर छगा दिये | इसके बाद सोभाग्यस जब फ्रासीसी, 
अगेरेजी और बगाली नाठक देखनेका अवसर मिला, तब मेरी आँखें खुल गई । 
पहूले विचार एकदम बदल गये | अब पता चला कि नाटकमे कविता रखना 
केसी भूल है | नाटक मानव-जीवनका चित्र है। इसमे सबसे बढ़ा गुण यह 
होना चाहिए कि यह स्वाभाविक हो | यदि यह नहीं तो इसे नाटक कहना 
साहित्य-ससारका सबसे बड़ा झूठ बोलना है | यह सच है कि पदच्यसे नाटकमें 
जोर आ जाता है ओर स्टेजपर सोन्दर्य छा जाता है, परन्तु क्या किसीने कभी 
देखा है कि स्री-पुरुष बैठे हों और कवितामे बातचीत कर रहे हो, या किर्साको 
नागेने काट खाया हो, ओर वह ताल-स्वरके साथ गाने लगा हो ! और हमारा 
स्टेज तो इतना निक्ृष्ट हो चुका है कि राजा-रानी, अमीर वजीर, ब्राह्मण-योद्धा, 
सभी गांत हैं ओर गजब यह है कि उनके गानेका कोई समय नियत नहीं । 
बह हर समय गाते हैं ओर बात बातमें छनन्‍्द और दोहे पढ़ते हैं| अज्ञनांम यह 
गुण या अवगुण नहीं | इसमें मानव-जीवनकी एक असाधारण घटनाका साधा- 
रण चित्र खींचा गया है । 


नाटककारकी इच्छा होती है कि उसका हरएक पात्र सुकवि हो, और वह 
जो कुछ कहे, देखने ३शर सुननेवालॉँके दिलमें बेठ जाय | परन्तु उसे सयम 
रखना चाहिए | उच्चकोटिके सद्दिचार प्रकट करनेके लिए एक-दो पात्रोकी चुन 
लेना चाहिए, | अन्य पात्र साधारण मनुष्य ही रहे, तो अच्छा है। 


छ 


इस समयतक में कहानियों लिखता रहा हैँ | नाव्य-ससारमें मेरा यह पहल 
ही प्रयत्न है | इसमें मुझे सफलता हुई है या नहीं, यह मेँ नहीं कह सकता, 
समय आप कह देंगा। मुझे केवल यही कहना है कि इस समयतक हिन्दीमे जो 
उत्तम नाठक छपे हैं, वे प्रायः बगछा या ऑगेरजी नाथकोंके अनुवाद हैं, 
हिन्दीमें मौडिक नाटकीका अतिशय अभाव है | मुझे कमंस कम इतना सतोष 
है कि मेने मौलिक नाटकोमे एककी वृद्धि की है। नाटक अच्छा है या बुरा, यह 
दूसरी बात है, परन्तु इसके लिए हिन्दी भाषाको किसी अन्य भाषाके सम्मुख 
पिर झकानेकी आवश्यकता नही | और में इसे बडी बात समझता हैँ । 


रामकुटिया बुकडिपो, लाहौर ॥ 


१८ अगस्त १९२३ “छुदशन 


भरतावना 





अज्जना और पवनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है । इसका वर्णन जैन-मन्थेमे 
पाया जाता है | सर्वप्रिय बनानेके लिए अनेक लेखकोंने इसको बड़े बडे 
रोचक रूपोमे प्रकट करनेका यत्न किया है | एकने इसे यदि साधारण जीवन- 
चरितके रूपमे लिखा है तो दूसरेने इसे उपन्यासका रग देकर चित्ताकर्षक बनाया 
है । हनुमान-चरित आदि पुस्तकोकी सहख्रो प्रतियोँ भारतीय भाषाओमे निकल 
चुकी हैं | भारतीय नारी-समाज सती अज्जञनाके पवित्र चरित्रका बडी श्रढ्ठा और 
प्रेमसे पाठ करता है । उसकी पुनीत जीवनीस उसे अपने जीवनोका उच्च और 
पवित्र बनानेके लिए, प्रोत्साहन मिलता है। इस पतित अवस्थांम, आज भी 
भूमण्डलकी किसी भी खण्डकी स्त्रियों पातिव्रत्य आत्मत्याग, ओर घर्मपरायणता 
आदि दिव्य गुणोमें आरय्य छलनाओका सामना नहीं कर सकती | इसका कारण 
बह अहृश्य परन्तु प्रबल प्रभाव है जो माता सीता, सती सावित्री और देवी 
अज्जनांके पावन आदर्श भारतीय स्रियोंपर डाल रहे हैं| इस प्रभावको बनाये 
रखनेके लिए जो भी यत्न हो वह सुत्य है | इसलिए श्रीयुत सुदर्शनने इस 
पावनी कथाको नाअक रूपमें लिखकर वस्तुत, समाज-सेवाका एक भारी काम 
किया है। थ्न्दीमें इस समय उच्च कोटिके मोलिक नाटकोंका भारी अभाव है । 
इस समय हिन्दीमे जितने भी अच्छे नाटक मिलते हैं, वे प्राय. सबके सब दूसरी 
भाषाओंके अनुवाद-मात्र हैं। यह कोई अपमानकी बात नहीं है । प्रत्यक 
भाषाकी उन्नतिके आरम्मिक कालमे ऐसा ही हुआ करता है। इधर दो-तीन 
वर्षसे हिन्दीमे मौलिक नाटक लिखनेके लिए भी उद्योग होने लगा है। कुछ 
नाटक निकले भी हैं, किन्तु उनमे लेखकोंफों बहुत कम सफलता हुई है। 
किसी किसी नाटकमें तो ऐसी अस्वाभाविक बाते भरी हुई हैं कि देखकर हँसी 
आती है| एक पात्र फॉसीपर ल्ठफाया जानेको है ओर वह गाता है, चोट 
लगती है और वह नाचता है। केसी अस्वाभावेकता है ! इनमें कुछ नाटक 
ऐसे भी हैं जिन्हें हश्य काव्य कहना कठिन है, वे श्रव्य या पाठ्य ही कहे जा 
सकते हैं, ओर जो काव्य रगभूमिपर खेला नहीं जा सकता उसे नाटक कहना 
ठीक नहीं। नातव्यकलछाकी दृष्टिसे नाटकोकी रचनामे पात्रोका चरित्र-चित्रण एक 


दि 


बहुत आवश्यक गुण है| इसमें सफल होनेमे ही नाटककारका कौशल है | जो 
लेखक जीता जागता चित्र खींच सकता है वही सफल है | हमारे हिन्दीके 
मौलिक नाटकोमे बहुतसे ऐसे हैं जिनमे यत्नपूर्वक ह्ूँढनेसे भी ऐसा काई पात्र 
नहीं मिलता जिसे हम नियमानुकूल नायक कह सके, और न कोई उसके उप- 
युक्त नायिका ही मिलती है। 


रंग बहुतोपर चढानेका यत्न किया गया है, परन्तु पूर्ण रूपसे कोई नहीं रेंगा 
जा सका । परन्तु बडी प्रसन्नताकी बात है कि सुदर्शनजीकी इस कृतिमे इनमे- 
से कोई भी दोष नहीं । हिन्दीके मौलिक नाटकीमे इस नाठकका स्थान बहुत 
ऊँचा है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसको हिन्दीवाले बगालियोंको दिखलाकर 
ग़व-पूर्वंक कह सकते है कि यह भीद्विजेन्द्रछढछ रायकी स्वनाओंकी टकरकी 
चीज है | 


अज्ञनाकी मूल कथामे अनेक बातें अस्पष्ट है। उनके कारण-कार्यका सबंध 
साधारण पाठकोंकी समझे नहीं आता। उदाहरणार्थ,-अज्ञनाका अपनी 
सासको पवनकोी अंगूठी दिखा देने पर भी सासका उसपर विश्वास न करना, 
और व्य|िचारके सदेहपर उसे घरसे बाहर निकाल देना पाठकोंकी समझमभ नहीं 
आता । परन्तु सुदशनने इस पहेलीकों खूब स्पष्ट कर दिया है। आपका कहना 
है कि पवन अपनी ऑगूठीके नगके नीचे एक कागजका ठुकडा रक्‍्खा करता 
था | उसपर उसक हस्ताक्षर रहते थे | लल्तिाने अज्जनास पबरनकी असली 
अँगूठी चुराकर वैसी ही एक नकली ऑगूठी उसे पहना दी थी। अज्ञनाकों 
इस बातका बिल्कुल ज्ञान न था| किन्तु जब उसकी सासने अँगूठीकी तोड़क॑र 
उस कागजपर अपने पुत्रके हस्ताक्षर न देखे तब उसे सदेह होना स्वाभाविक था | 


' सुदर्शनजीकी यह रचना एक सिद्धहस्त नाटफ्कारकी रचना है| सवाद, 
अड्ड और दृश्य-वितरण, रग भूमिके सकेत इत्यादि जितनी भी नाटककी विशेष 
ताएँ होती हैं, उन सबपर आपका पूर्ण ध्यान है | प्रत्येक दृश्य आपसे खूब 
सम्बद्ध है । कथानक ऐसे ढेंगसे रक्खा गया है कि पाठकोंकी उत्सुकता बराबर 
बढती चली जाती है | पुस्तककों समाप्त किये बिना छोड़ना कठिन हा जाता 
है । सम्पूर्ण नाटक शज्ञार, वीर, करुण, और अद्भुत रससे ओतप्रोत है | इसमें 
स्वामिंभक्ति, पतिमभक्ति, प्रेम तथा प्रकृतिका वर्णन निहायत अनूठा है। 


ध 
७ ] ४ 

सुदर्शन मानव-मनोविकारोंकी खूब समझते हैं | उनको प्रकट करनेमे भी वे 
कमाल करते हैं| मनोभावों और कव्पनाओका वर्णन वे ऐसी स्पष्ट रीतिसे करते 
हैं कि पाठकोकी आँखोके सामने उनका एक जीता जागता चित्र-सा नाचने 
लगता है | इस नाटकमे एक नहीं अनेक ऐसे स्थल हैं जहों पाठक और दश- 
कका मन करुणाके अथाह सागरमें निमम्न हो जाता है। ससुरालसे निकाली 
जानेपर अज्ञना अपने मायके पहुँचती है, परन्तु वहाँ भी आश्रय न पाकर 
वसन्तमालाके साथ वनमे जानेकी विवश होती है | यह दृश्य बंढे ही हृदय- 
द्रावक शब्दोमे चित्रित है। इसी प्रकार, अज्ञना-पवनका मिलाप हो जानेके 
पश्चात्‌ वसन्तमाला अपना जीवनेद्देश्य पूरा हुआ समझ सन्यास ग्रहण कर लेती 
है| अज्ञना और पवन उसे अननुय विनय-पूर्वक घरमे रहनेकी प्रायना करते 
हैं, वह एक नहीं सुनती। जब्र वे देखते हैं कि वह किसी प्रकार भी नहीं मानती 
तब वे अन्तका शिज्षु हनुमानकी उसवी गोदमें डाल देते हैं | बस, उनका जादू 
चल जाता है, ओर चह गेरुए बस््र उतारकर घरमें रह जाती है । इस घठनाका 
वर्णन करके नाटककारने नारी-प्रकृतिके गम्मीरतम प्रदेशकी ठयोलनेके साथ ही 
अपनी रचना-चातुरीका अपूर्व परिचय दिया है | 

सुदशन केवल नायककार ही नहीं, वे सिद्धह्त गीतनिमोता ओर नीतिशि- 
क्षक भी हैं| इस नाटकमे उन्होने स्थान स्थानपर जो गीत दिये हैं वे बड़े ही 
मधुर, सग्स और हृदय-प्राही हैं | सवादोंके द्वारा पितृभक्ति, बृद्ोंके सम्मान और 
वीरोंकी पूजाके उपदेश बड़ी ही उपयुक्त और प्रमावशालिनी भाषाम दिये गये 
हैँ | मुझे विश्वास होता है कि शीघ्र ही कोई नाट्कमडछी इसको रगर्भ[मपर 
खेलनेके लिए. उद्यत हो जायगी और यह नाटक जहाँ अपने स्वायिताकी कीर्तिको 
ब्रढायेगा वहाँ हिन्दी-साहित्य-भमडारका एक बहुमूल्य रत्न भी समझा जायगा | 


पुरानी वस्ती, । 


होशियारपुर सनन्‍्तराम, बी० ए० 


पात्र-परिचय 
स्जी-- 

स्ज्ना-- -मंडेंद्र पुरके राजाकी पुत्री । 
छदयस्पुन्दरी --अचज्लनाकी माता ) 
चकोॉलुमतली---अज्लनाकी सास ॥। 
रखविस्वुन्द्री ->अज्ञनाकी मसामी । 
स्जुस्वदा--आअग्उत पुरके राज्वाकी पुत्री । 
चससवनन्‍्समसातल्या---अजद्लनाकी सहित्शे | 
व्ठक्टिलता----सुख्यदाका बनाबटी नाम । 
स्मभू्पा---केतुमतीकी दासी ।॥ 
अमस्ुन्द्री---राजा बरूुणकी रानी । 

चन्द्रसुख्खी , रान्‍ता, गानवाल्ियें, दप्तसेयाँ । 

पुरूष्य 
चघवन---राजा प्रह्लाद विच्य घरका पुत्र । 
प्रदासित --पवनका मित्र । 
प्रह्दाद चिह्याध्यर---पवनके पिता । 
मंहेन्द्राय--सअज्नाके पिता । 
प्रसिस्तुय-- सअज्लञनाके सासा 
सखिझहयुत्शमभा-- पक राजकुमार ! 
चाखूपर--हु्मेंति नगरके राजा । 
अअश्यपररलि--- बरूणका सेनापति । 
राबपण -- लककाके राजा । 
शीदेव 
रल्लवलीर' 
दास, सिपाही, साध्षु, बालक । 
२९०३5 

रूथान---भारतवर्ष ॥ 
स्वसमय----सह्वाराज रामचद्रसे पहले ॥ 


जाकर नल जा जलन 








चम्पाके भाई । 


अज्जनता 


विजय आया 


पहला दृश्य 
स्थान---अमृतपुरक राजमहछूकी वाटिका | 
समय--सन्ध्यासे कुछ देर पश्चात्‌ । 
[ फूलके एक पेडके सहारे राजकुमारी सुखदा चिन्तामें निमम्म खडी है। आठ 
सहेलियों गानेमे छीन हैं| सुखदा गानेकी ओरस अनमनी ग्रतीत होती है। ] 
संहलियों गांती हैं -- 
प्रकृतिने सज्यों मनोहर साज । 
नव दुलहिनलो बनी ठनी है, स्वागत-हित रितुराज ॥ 
वन वीथिनमे बगर रही है, खुदरता मधु ब्याज । 
बिरहिनि-दिय वेधन जनु आयो, रितुपति सहित समाज ॥ 
लता लहलहा उठी छलकिके, बोरे रसिक रसाल | 
आम्र-मजरीपै रस चाखन, टूट परी अलि-माल ॥ 
चचरीक गुजार ख्रवन करि, मनको होत अनन्द | 
कोइल-कूकु मचुर अति लागत, पचन बहत मंद मद ॥ 
काको मन नहिं होत प्रफुछ्चित, देखि वसत बहार । 
दुम-दल बकुल आदि सब फूले, बहन लगी रस-धार ॥ 
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[ सहेलियों जाती है | सुखदा कुछ देर उसी तरह चुपचाप खडी रहती है । 

एकाएक चोौककर आगे बढती है ओर पागलोकी नाई चारों ओर 

देखनेके पश्चात्‌ आप-ही-आप बडबडाने छगती है | ] 
सुखदा--एक एक करके दस वर्ष बीत गये, परन्तु मेरी आँखोके 

सम्मुख अभीतक वही रम्य मूर्ति, उसी सुन्दरताके साथ घृम रही ह। 

यही ऋतु थी, यही समय था ही | स्यान्‌ था, यही वृक्ष था | 
_दसर्य अस्त हो रहा था, मन्द भेन्दर वायु चल रहा । था । प्रक्ृतिपर 
.. अनूठा यौवन छाया हुआ था । पक्षी अपने अपने घोसलोकों लौट 
रे थे | मै इसी दक्षके नीचे बैठी हुई पुष्पोकी माठा बना रही थी । 
इतनेमे देखा, एक नवयुवक सम्मुख उपस्थित है | उसकी आऑँखोमे 
आकर्षण था, कपोलापर मनोहरता थी, मस्तकपर तेज था। मेरा 
हंद्यं वडकने लगा, सिर घूमने छगा | नवयुवक मेरे समीप आया | 
मेरे हाथोने वह माठा उसके गढेमे डाछ दी, वह चला गया । मैने 
देखा कि हृदय नहीं रहा। उसके स्थानमे माधुर्यसे मिली हुए पीड़ा 
थी, शीतछतासे मिली हुईं जलन थी, रागसे मिछा हुआ “रूदन था । 
परन्तु हृदय नहीं था। तबसे में उसीके लिए रो रही हूँ, उसीके लिए 
तडप रही हूँ। परन्तु माता-पिता उसके साथ विवाह करनेको राजी 
नहीं है । कौन जाने, मेरे जीवनकी नाव किधर जा रही है ! 

[ प्रियतमाका प्रवेश ] 

सुखदा--कोन * प्रियतमा | बोलो, कहो | बताओ क्या समाचार है * 

प्रियतमा --तुम्हारे पिताने तुम्हारा विवाह ठीक कर दिया | 

सुखदा--क्या राजकुमार पबनके साथ * 

प्रियतमा---नही । 

सुखदा---तो--- 


चर ही 
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प्रियतमा--राजकुमार विद्युद्ममके साथ । 

सुखदा--सत्यानाश ! क्‍या मेरी माताने इसका विरोध नहीं किया 
अस्वीकृति जतानेको सिर नहीं हिलाया ? क्रोध प्रकाश करनेको अश्रु 
नही बहाये * क+> रू क्रिट ० ०० |, 

प्रियतमा--नही, वे इस ग्रबन्धसे स्वय सहमत है । 

सुखदा--तो सब कहना-सुनना निष्फठ हुआ। अब अन्तिम 
प्रयत्न करना होगा । 

प्रियतमा--क्या * 

सुखदा--बही, जिसके सिवा ओर कोई मार्ग रोष नहीं रहा । 

प्रियतमा---अर्थात्‌--- 

सुखदरा--गृह-याग । 

प्रियतमा--नही नहीं, ऐसा न करों। पहले महारानीसे जाकर 
भेट करो । सम्भव है, बात बन जाय | जो भी हो चे तुम्हारी माता 
है, थ्री है | ज्रीका हृदय कोमछ होता है । 

सुखदा--( क्रोघस ) भेरी माता ! क्‍या वह स्री है और इसपर भी 
त्रीके प्रेमका रहस्य नहीं जानती है ” और इसपर भी एक अख्रीकी 
चिताकी ज्वालापर अपनी और पिताजीकी ग्रसन्नताका भवन बनाना 
चाहती है * क्‍या वह ख्री है और इसपर भी यह समझती है कि 
तरीका हृदय ऐसी भूमि है, जिसमे ग्रेमाकुर कुशाके समान जन्म छेता 
है, ओर उखाड़ा जाकर फिर उग सकता है ? क्‍या वह ञ्री है और 
फिर भी नहीं जानती कि ब्रियों प्रेमके लिए अपना सर्वस्र न्‍्योछावर 
करनेको प्रस्तुत रझूती है “--नहीं नहीं, परमात्माके लिए मझे धोखा 
न दो। वह जी नही है । मययान 


हि 


च्छ 
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प्रियतमा--राजकुमारी, में अनुरोध करती हूँ कि एक बार उनके 


: प्राप्त जाकर अपने प्रेमका परिचय दो, और प्राथना करो जिससे वे 


तुम्हे इस उलझनसे बाहर निकाछे | निश्चय वे तुम्हारी प्रार्थनापर 
5 आल 
ध्यान देगी, तुमपर करुणा करेगी | 
सुखदा--परतु मुझे इस प्रकारकी कोई सम्भावना नहीं दीखती | 
प्रियतमा---एक बार जाओ तो सही-- 
८४ प्रयत्नेन हि सिद्धचन्ति काय्याणि न मनोरथेः। 3. . 
2] हक &८5 ०) हर हु 
सुखदा--परमात्मा ! मेरी निराशाके मेघोसे आच्छादित प्रारब्बक्े 
आकाशपर आशाका चन्द्र उदय कर | ( अस्थान ) 
प्रियतमा--कैसे आश्चर्यकी बात है, कि राजकुमारी जिसको समस्त 
हृदयसे प्रेम करती है, जिसपर मरती है, जिसको त्यागकर स्वर्गकी भी 
इच्छा नही करती, जिसके हिए प्रत्येक दुःख भोगनेकों अग्रसर हें, 
उसको इसका ध्यान तक भी नहीं है !|( प्रस्थान ) 
[ महारानी ओर सुखदाका प्रवेश | ] 
महारानी---तू क्या बक-बक कर रही है, मुझे कुछ पता नहीं 
खत सहुकाककामयायाााााथावापााकप 
लगता | 
सुखदा--मै केवढ यह कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे उत्पन्न 
होनेके साथ ही क्यो न मार डाछा * सुनती हूँ, बाल्यावस्थामे एक वार 
रोग-प्रस्त होकर मृत्युके किनारे पहुँच गई थी। उस समय परिश्रम 
करके क्यो बचाया जो आज मेरा बलिदान करनेको उद्यत हई हो 
महारानी--पगर्ली ! 
सुखदा--मुझपर कृपा करो | राजाओके यहाँ सेकड़ो दासियाँ 


ह्य््य | पहला अंक हे 


अन्न पाती है। क्‍या आपके यहाँ मेरे लिए भोजन नही रहा जो 
मुझे अपने द्वारस पक्के दे रही हो/ ४ 5 «ः ४ * «३ 

महारानी--क्या कन्याओका विवाह करनेसे यह सिद्ध होता है 
कि उनके माता-पिताके घरमे उनके 'छिए अन्न नही रहा 

सुखदा--परन्तु यह विवाह नहीं है | इससे तो विष खा करके 
मर जाना अधिक सुखदायक होगा । 

महारानी ---तुम्हारे कथनका प्रयोजन यह कि तुम्हारा विवाह पव- 
नके साथ हो तभी तुम सुखी-ग्रसन हो सकती हों, अन्यथा नहीं * 

सुखदा--( चुप रहती है। ) 

महारानी---तुम भारतकी छलना हो | तुम आर्यावतेंकी_पुत्री 
हो । तुम्दे यह बेहयाई नहीं सोहती | भारतवर्षकी कन्याये माता- 
पिताके सकेतपर विष खा सकती है, अग्निमे कूद सकती है, परन्तु 
सम्मुख अंखे उठानेका उन्हे साहस नहीं हो सकता | भोली भाढी 
गाकी भॉति माता-पिताके द्वारा जिसके हाथ सोप दी जाती है, 
उसीके पीछे जानेमे ही वे अपना कल्याण समझती है । माता-पिताकी 
इच्छा उनकी ग्रसनता, माता-पिताका कथन उनके छिए आदेश और 
माता-पिताका चुनाव उनके लिए शिरोधार्य्य होता है । माता-पिताकी 
प्रत्येक बात उनके ढछिए निर्श्नान्‍्त प्रमाण होती है, जिसका वे अँखे 
बद करके अनुकरण करना ही परम धर्म समझती है | और यह वह 
बात हैं, जिसपर भारतकों गौरव और मान है और जिसके लिए अन्य 
देश उसका आदर करते है | भारतीय छलना ही भारतकी सपत्ति 
है, जिससे वृश्चित होकर मारतका सिर डेँचा नहीं रह सकता। क्‍या 
तुम उसी भारत-भूमिसे उत्पन्न हुई बालिका हो ः और तिसपर भी 
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अपने माता-पिताकी इच्छाका उलछडघन करके उस पुरुषस विवाह 
करनेकी इच्छुक हो जिसके पितासे न केवल तुम्हारे पिताकी मैत्री 
नही, किन्तु घोर ऊूडाई हो चुकी है 

सुखदा--मै बालपनसे सुनती आई हूँ कि मेरी प्रकृति सामान्य 
भारत छलनाओसे अधिकाश भिन्न है । इसीसे कहती हूँ कि में माता- 
पिताको प्राण दे सकती हूँ परन्तु विवाहके विषयमे उनका चुनाव 
स्वीकार नहीं कर सकती । हृदय एक पुरुषको देकर शरीर दूसरेके 
अधिकारमे नहीं दे सकती । 

महारानी--परल्तु, तुम्हारा विवाह पवनके साथ किसी हालतमे 
भी नहीं हो सकता। 2८८८“ - न. 

सुखदा--में आजीवन कुँवारी रहनेको उद्यत हूँ | 

महारानी--इसमे, छोक-छजाका भय है। 

सुखदा---मे मरनेको राजी हूँ । 

'महारानी--छोग क्या कहेंगे ? 

सुखदा-- उनके. कहनेको रोकना ब्रह्माकी शक्तिसे भी बाहर है | 

महारानी--जो कुछ भी हो, यह विवाह नहीं ठलेगा। «कक 7' 
, सुखदा--तो क्‍या यह अन्तिम निश्चय है / 7 

महारानी--हाँ अन्तिम | 

सुखदा--परिवर्तन नहीं हो सकता * 

महासनी---नही । 

' झुखदा--तो परिणामका उत्तरदायित्व भी आपपर ही है | 


महारानी---दखा जायगा । 
( दोनौका क्रोधसे प्रस्थान ) 
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दूसरा दृश्य 
स्थान--आदित्यपुरमे राजा प्रह्मद विद्यापरा महल। 
समय--दोपहर । 
[ राजकुमार पवन और प्रहसित। ] 

प्रहसित---राजकुमार, निश्चय यह आपका परम सौभाग्य है कि 
आपका विवाह राजकुमारी अज्जनासे होना निश्चित हुआ है जी इस समय 
भारत-भरमभ न केवल परम सुन्दरी ही है किन्तु परम सुशीढा भी है। 

पवन---परन्तु चित्र देखनेसे तो यह प्रतीत होता है कि वह 
वास्तविक नहीं है । 

प्रहासित--वास्तविक नहीं तो क्या कल्पित है * 

पवन--मेरा यही विचार है। 

प्रहसित--इस विचारका कोई कारण 

प्रन--कारण यह कि चित्रम वह जितनी सुन्दरी दिखाई देती हे, 
उतनी सुन्दरी इस ससारमे होना सभव नहीं। पुष्पकी भांति कोमल, 
पृय्यंकी भाँति तेजस्विनी, चन्द्रमाकी भांति प्रकाशमयी, गगाके समान 
मनोहर | क्या ऐसी ख्वियों इस ससारमे होती है * भेरा तो विचार है कि 
चित्रकारने हिमालयकी किसी पवित्र कन्दरामे बेदकर अत्यन्त परिश्रमसे 
मधुर सगीत, उच्चकोठिकी काबिता और उत्तम प्रकारकी शिल्‍््पकछाको 
शक स्थानपर इकट्ठा कर दिया है और उसकी रसगभों छेखनीने उसे 
चित्रके रूपमे कागज़पंर बखेर दिया है। 

प्रहसित--इंस करविंताके छिए आपको बधाई देनी चाहिए। 

पवन---नहीं मित्र, नहीं । तुम व्यग करले'हो, परन्तु मेंरा हट 

*क अर 
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रात्रिकी निद्रा और दिनका आराम भग कर रहा है। क्‍या इसका 
कोई उपाय नहीं * 

प्रहसित--है । 

प्बन--क्या £ 

अहतित--यह कि आप इस सन्देहको भग कर दे, चित्त शान्‍्त 
हो जायगा। 

पवन---प्रहसित--- 

प्रह०---मुझे आश्चर्य है, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे है * 
यदि आपके पिता आपका विवाह किसी साधारण आकृतिकी राज- 
कुमारीसे करनेको तैयार हो जाते, तो आपका क्या हाह होता £ 

पवन---मित्र, माद्म होता है, तुमने इतने दिनो मेरी संगतिमे रह- 
नेके पश्चात्‌ भी मुझे नही पहचाना । मेरी महाराजपर अत्यन्त भक्ति तथा 
श्रद्धा है । मेरा विवाह यादि वे संसारकी सबसे अधिक कुरूपा ख्रीसे 
कर देते तब भी मे अप्रसन न होता, उनकी मक्तिमे समुद्रकी तरह 
अचल और हिमालयकी नाई स्थिर रहता, उनके चुनावके सन्मुख 
सिर झुकाता और समझता कि मेरी ऑँखोकी भूल है, भेरी बुद्धिमे 
विकार है, परन्तु उनको दोष कदापि न देता। 

प्रह ०-- इतनी भाक्तिका कारण ! 

पवन--यह कि वे मेरे पिता है, और पिता पुत्रका अमगल चाहे, 
यह असम्भव है। प्रहसित, सोचकर देखो। जो पिता सन्तानके लिए 
भूखा रहता है, देश छोड़कर विदेश जाता है, रोगमे।दिन-रात एक कर 
देता है, प्यार्मे पागल हुआ फिरता है, उसके लिए सब कुछ करनेको 
उतारू हो जाता है, क्या वह पुत्रका अशुभचिन्तक हो सकता है? 
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जिसका हृदय ग्रेमका स्रोत है, जिसका ध्यान निद्गामे भी पुत्रकी ओर 
खिचा रहता है, क्‍या वह पुत्रको जान-बूझकर दुखी कर सकता है £ जो 
दस्यु होकर भी सन्तानके लिए आर्य, ढुम्पट होकर भी सन्तानके 
लिए ऋषि और हत्याकारी होते हुए भी सन्तानके लिए प्रेम-पुन्न है, 
क्या उस पिताद्वारा पत्रका बुरा हो सकता है * कदापि नहीं |४/ 

प्रह ०--धन्य हो राजकुमार, धन्य हो | परन्तु विवाहके मामलेमे 
लोगोका मत-भेद है । कुछ पुरुषोका यह विचार है कि वर-वधूका 
आपसमे सहमत होना ही काफी है । परन्तु अन्य विद्वानोकी यह सम्मति 
है कि उनको माता-पिता आदिकी सम्मति भी लेनी चाहिए। इसके 
सम्बन्धमे आपका क्‍या विचार है * 

पबन--मेरा विचार दोनोसे भिन्नहै | यौवनके प्रवाहमे बहते हुए 
युवक और युवतियों केवल सुन्दरताकी ओर ही ध्यान देते है, परन्तु 
उन विपयोकी ओर नहीं, जिनपर जीवनकी प्रसन्नता निर्भर 
है | यही कारण है कि बादमे फिर उनके घरसे दुखका घूरओं उठता 
दिखाई देता है | मेरी सम्मतिम तो यह विषय माता-पितापर ही 
छोड़ देना चाहिए, वे जैसा चाहे करे | परन्तु यह आवश्यक है कि 
अन्तिम निश्चय करनेसे प्रथम वर-बधूसे भी सछाह के छे कि हमारा 
यह विचार है, तुम्हे कोई एतराज तो नहीं । «. 4७9 ७ 

प्रहसित--(स्वगत ) कैसे उत्तम विचार है ' राजकुमारने 
साधुओका-सा स्वभाव पाया हैं । 

प्वन---प्रहसित्न 


प्रह ०--हॉं राजकुमार ! 
रे 
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पवन--मै महेन्द्रपुर जाना चाहता हूँ । तुम्हे मेरे साथ चलन! 
होगा | एक ही दिनमे लौट आयेंगे | (क्षण ४० 

प्रह०--क्या अज्जनाको देखनेके लिए ? अपना सन्‍्देह मेटनेके लिए “ 

प्बन--हॉ, और तो कोई प्रयोजन नहीं है। 

प्रह०---परन्‍तु आपका वहाँ जाना राति-नीतिके अनुकूछ नही है | 

पवन---तो क्‍या किया जाय * भेष बदल छे * 

प्रह ०५---ठीक है | इससे काम चल जायगा। न कोई पहचान 
सकेगा, न कोई आपत्ति होगी | 

पवन---अच्छा तो कब चले ? 

प्रह ०--कछ प्रातःकाल | 

पवन---बहुत अच्छा, परन्तु भूछ न जाना । 

प्रह ०---नहीं । भेष बदलनेकी सामग्री तय्यार रहे | मै नियत 
समयपर उपस्थित हो जाऊँगा | अब जाता हूँ । ( प्रस्थान ) 

पवन---( अज्जनाका चित्र निकालकर ) कितना सुन्दर और कितना 
पवित्र चित्र है कि देखकर न ओँखे तृप्त होती है न हृदय सनन्‍्तुष्ट 
होता है | यदि वह ऐसी ही है, जेसी चित्रसे प्रतीत होती है, तो मेरा 
जीवन सुखकी, आशाकी और उलछासकी नदी बन जायगा, जो पुष्पोके 
घने वृक्षोकी छायामे बह रही हो, और जिसपर देवतागण गगनसे 
आशीवादकी मनोहर तथा मधुर अम्ृत-धारा बरसा रहे हो | परमात्मा, 
मुझे इस सुन्दरीके योग्य बना और जो बोझ मेरे कन्धोपर पड़ने 
वाल! है, उसे उठानेका बल दे | ( प्रस्थान ) 


च्ख्सन 
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तीसरा दृश्य 
न्ड्ट्रीडकत 
स्थान--अम्रतपुरस कुछ दूरीपर सड़क 
समय--तीसरा पहर 

सुखदा--वे कहते है कि प्रेम एक रोग है, जो ख्वास्थ्यको निर्बठता 

ओर शान्तिको अशान्तिमे परिवर्तित कर देता है, और अपनी दिखाई 
की ५७ 
न देनेवाली उँगलियोसे मनुष्यकी आँखोके नीचे काली लवीरे खीचकर 
उसपर मृत्युकी छाया डाल देता है। ज्वर, अतिसार, यक्ष्मा, वायु, 
सबकी ओऔषव है, मगर यह वह रोग है, जिसकी औषध वेद्योकी 
किसी पुस्तकमे नहीं लिखी। परतु क्या समस्त ससारमे प्रत्येक जीव 
इस ग्रेमकी छीछामे भाग नहीं छे रहा है के मेब्रर क़छको प्यार करता 
है, चकोर चन्द्रमाकों प्यार करता है, पत॒ग दीपकको प्यार करता है, 
मक्खी मधुको प्यार करती है, मृग बीणाको प्यार करता है । इससे क्या 
यह सिद्ध नही होता कि जगदीअ्वरने हरएक हृदयपर प्रेमकी मोहर 
लगा दी है ? सब प्रेमी है| सब प्यार करते है | प्यार ही जावनका 
उद्देश ह। जो प्यारके नाटकमे सफछ-फाम नहीं हो सके, वे बगुढा- 
भगत बनकर दूसरोको उपदेश सुनाना अपना कर्तेग्य समझते है । 
सुखदा, इस उपदेशको हृदयमे स्थान न दे । गृहको त्याग, सम्बन्बि- 
योका ध्यान छोड, और जिस प्रकार नदियों फृछोकी क्यारियों और 
सुन्दर खेतोकी पर्वाह्द न करके समुद्रमे जाकर अपने आपको मिठा 
देती है, उसी प्रकार तू भी प्रेम-पथपर पॉब बढ़ा और अपने प्रीतमको 
ढूँढ़नेका यत्न कर | 
[ पवनका प्रवेश | 

है, यह कौन * वही | हाँ वही | बिल्कुल वही। मरा खोया हुआ जीवन, 

मेरे जीवनकी आशा, मेरी आशाका प्रकाश, मेरे प्रकाशका चन्द्रमा । 
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प्वन--बाल्यावस्थाका बीता हुआ समय ऑओंखोमे फिर रहा ह 
और जिस तरह रात्रिके समय नीले आकाशपर धीरे धीरे प्रकागपूर्ण 
तारे निकल आते है, ठीक उसी प्रकार स्पृतिके पठपर पुरानी घट- 
नाये प्रकट हो रही है। सुन्दरी, मेने तुम्हे कभी देखा है । मे--- 

सुखदा--नही नही, मे कुछ सुना नही चाहती, सुनाना चाहती 
हूँ। जिन शब्दोंको दस वर्षसे रोक रोक कर बंद रखती रही हैँ, उनको 
जिह्ासे निकल जान दो। आज मेरी प्रसन्नताकी कंटारों पूर्ण रूपसे भर 
गई है। उसे छलक जाने दो। मेरी ओखे तुम्हे ढूँढती थी, उनको 
दर्शनागृत पी लेने दो। निराशामे आशाकी बिजली चमकी है, हृदयको 
मस्त हो लेने दो | प्राणेश्वर | प्राणाधिक | तुम कहाँ थे? तुमने मेरी 
सुत्रि क्यो न छी ? परन्तु अब इन बातोका समय नहीं रहा। अब्र 
हर्षका, आनन्दका और प्रस्नन्नतासे पागल हो जानेका समय है। 

पवन--सुन्दरी, पंगछली न बनों और-- 

सुखदा--पगली न बनूँ? अब भी पगछी न बने? विश्वास करो 
कि में तुमकों न पाकर होशमे रही हूँ, परन्तु अब मेरे मस्तिष्कमे 
अवश्य विकार हो जायगा। २४४४9 

पवरन---राजकुमारी--- 

सुखदा--नही, अब मै राजकुमारी नहीं हूँ | अब मे तुम्हारे प्रेमकी, 
तुम्हारे रूपकी भिखारिनी हूँ | पवन, उस बाल्यावस्थाकी पुरानी घट- 
नाको वास्तविक रूप दो और जिस प्रकार मैने अपना सर्वस्व तुम्हारे 
लिए समपैण कर रक्‍्खा है, उसी प्रकार तुम भी मेरे बन जाओ। 

पवन---बाल्यावस्थाकी क्रीडाओकों स्मरण रखना मूखता हैं । 

सुखदा--तो क्या तुमने उस प्रेमके खेलको भुला दिया है * 





् 
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पवन---हा, भरे शरीरपर और उसके साथ ही हृदयपर किसी 
अन्यका अविकार हो चुका है। मेरे और तुम्हारे मन्‍्यमे अग्निका समुद्र 
गर्ज रहा है | इस लिए मुझे विस्थृतिके जठ्म विसर्जन कर दो | 
” सुखदा--निष्ठुर, अन्यायी, यह तुम कह रहे हो ? हॉ, तुम कह 
, सकते हो । ये शब्द तुम्हारे मुखसे निकल सकते हे, क्योकि तुम मर्द 
हो और मर्द भूलना जानते है । परन्तु यह विद्या त्ियों नहीं जानती। 
वे प्रेम करना जानती हे, बलिदान करना जानती है, परन्तु किसी घठ- 
नाको भूलछ जाना उनकी प्रकृतिके प्रतिकूल है । वे मूल नहीं सकती। 
पवन--देवी, क्षमा करो | तुम्हारा एक एक शब्द सुनकर में 
भूमिम गडा जा रहा हूँ । यदि तुम्हारे मनसे अपनी स्मृति धोनेके 
लिए भेरे रुविर्की आवश्यकता हो तो दे सकता हैँ। परन्तु हृदय 
)दूसरेका हो चुका है | उसपर मेरा कोई अविकार नहीं हैं | 
सुखदा--मेने तुम्हारे लिए घर-बारका त्याग किया है | 
पवन--मै सब कुछ वापस दिला सकता हैँ । 
सुखदा--देखो, मेरा दिछ॒ न तोडो | भे दस वर्ष तक तुम्हारे 
स्त्रप्त देखती रही हैं | अब मुझे निराश न करी। तुम्हार रूपने मुझे 
प्रेमका रहस्य बताया है | अब तुम्हारे होठ मुझे यह उपदेश देते है. 
कि मुझे मूठ जाओ | यह असम्मव है| _, ४०० ४ कण 
पवरन--परमात्मा ! मुझे बल दो, ताकि भरे नित्रेठ पर इस 
ऑवीका मुकाबछा कर सके। नेत्रोको अन्धा कर दो, कानोको 
बहरा कर दो, हृदयको पत्थर कर दो, ताकि में इस बावली सुन्दरीकी 
प्रमभरी बातोकों न सुन सकेँ । 
क्ता करो ! 
( चरणीपर गिरकर अचेत हो जाती है। ) 
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पवन---देवताओ, मेरी इस परीक्षामे सहायता करो | (सुखदांस ) 

उठ देवी, उठ और मुझे अपने भाईके समान बिदा कर । 
( सुखदा उठ खडी होती है। ) 

सुखदा---नही, तुम न जाओ। ससार फिर अन्धकारमय हो जायगा | 

प्रन---प्यारी बहन ' 

सुखदा---क्या यह सुपना है * 

पवन---नही ! तुम, मै, यह, वह, सब जाग रहे है। अपने आपको 
सभालो । मेरी अवस्थाका भ्यान करो और मुझे जानेकी आज्ञा दो | 

सुखदा---आज्ञा दूँ १ 

पवन---हॉ, आज्ञा दो । 

सुखदा--तो मुझे निराश हो जाना चाहिए £ 

पवन---मै विवश हूँ । अपनी भावी ख्लरीके प्रेमकी अमानतमे 
खयानत नहीं कर सकता । 

सुखदा--मैने अपने आपको तुम्हारे चरणोपर गिराया, मगर 
तुमने मुझे घ्ृणाकी ठोकर छगाई। मैने खप्तमे भी अन्य पुरुषका विचार 
नही किया, परन्तु तुम्हे स्वप्तमे मी मेरा ध्यान न आया । मेने तुम्हार 
प्यारकी अग्निको शान्तिसि सहन किया, परन्तु तुमने अपने लिए नह 
कलीका चुनाव कर लिया | यही तुम्हारा न्याय हं, यही तुम्हारा 
धर्म है, यही तुम्हारी रीति है। ओ सुन्दर सॉपो ! आकाश तुमपर 
क्यो छाया करता है ? भूमि तुमको क्यो अपनी छातीपर छादे है ? 

प्वन---बहन, मेने अपनी ओरसे कोई दोष नहीं किया, तो भी 
चूँकि तुम्हारे हृदयको मेरे कारण अनुताप पहुँचा है, इस छिए में 
क्षमा-प्रार्थी हूँ | 

सुखदा---ठहरो, एक प्रश्नका उत्तर देते जाओ | 
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पवन--कक्‍्या * 

सुखदा---जानते हो महापाप कौन-सा है * 

पवन---त्राह्मणको सताना । 

सुखदा--नहीं । 

पवबन--गो-हहया करना । 

सुखदा--नहीं । 

पबरन--गुरु-वधका भागी होना । 

सुखदा--नहीं । 

प्वन--तो £ 

सुखदा--किसीका दिल तोडना, प्रेममे द्रोह करना | और यह 
वह पाप है, जिसका ग्रायश्रित्त नहीं | तुमने मदोंका द्वार मेरे लिए 
बद करके मुझको जगतमे अकेला छोड़ दिया है; तुमने मेरा दिल 
तोड़ा है । इस लिए याद रक्‍्खो, तुम सुखकी नींद नहीं सो सकते । 
जिसके कारण तुमने मुझ अबलाको ठुकराया है, वह आरामसे जीवन 
व्यतीत नहीं कर सकती । खीको ग्रेमके पश्चात्‌ प्रतिकार प्यारा है । 
मेरा प्रेम तुम देख चुके, अब क्रोवकी बारी है । ( तेजीसे प्रस्थान ) 

( पवन आश्चर्य चकित होकर खडा रह जाता हे । ) 


चौथा दृश्य 
स्थान--महेंन्द्रनगरम अज्ञनाका प्रमोद-वन 
समय--दोपहर 
[ फ़ूछोके झलेमे राजकुमारी अज्ञना झूछ रही है। आकाशपर मेघ छाये हुए हैं 
और उनमें त्रिजली खेल रही है | एक ओर सखियों खेलनेमे लीन हैं | 
दूसरी ओर आरहदरी है | पीछे झ्रनेते जल गिर रहा है। | 
एक सखी--आज इस ग्रमोद-बनपर कैसी बहार छाई है । ऐसा 
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प्रतीत होता है कि फूछ अपने सौन्दर्य्य और यौवनकों इस भूमिपररे 
निछावर कर रहे है । 

दूसरा---और क्यो न करे | देखती नहीं, आकाशमे बिजली ओआ 
मेघका विवाहोत्सव हो रहा है । 

तीसरी--लो, बहन चन्द्रमुखी आ रही है | 

चौथी-- क्यो चन्द्रमुखी, देव-मन्दिरमे प्राथना कर आईं * 

पॉचवी- क्यो बहन, क्या प्रार्थना की * देवतासे काहेकी याचना की ” 

पहली---भगतनजी, बता दो न, तुम्हारा हृदय कौन-सी वर 
मॉगता है / 

दूसरी---बारूक खिलोना मॉगता है, परन्तु युवकके लिए उसे 
आकर्षण नही । दरिद्र घन मांगता है, परन्तु घनीकों उसकी कद 
नही । वृद्ध यौवन मॉगता है, युवकको उसकी चाह नही कुँवारी व 
मॉँगती है, परन्तु ब्याही ख्रीकी यह इच्छा नहीं | इस लिए यह तो- 

संब---नन्हों-सा बालक मॉगती है | 

पहली सखी---अजी आशणख्याजी, कुछ पाति-प्रेमकी व्याख्या तो करो 

दूसरी---क्यो बहन चन्द्रमुखी, कया बहनोईजीने बात करने 
रोक दिया हे ? उत्तर तो दो । 

चन्द्रमुखी---उत्तर तो दूँ, मगर मेरी व्याख्याका यहाँ कोई अब 
कारी भी हो ' 

तीसरी---छो । अब तो अधिकारी भी आ गया, अब तो मै 


खोलोगी न * म्र् ४ 
“22 [ शान्ताका प्रवेश | 
दूसरी--हाँ मेरी उदास_मैना, अब तो बोलछोगी न * 
शान्ता--कौन चन्द्रमुखी ः क्योरी तने सुसराठ्मे जाकर प 
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लिखनेकी प्रतिज्ञा की थी ? झूठी कहीकी | पतिप्रेममे इतनी बेबी, 
इतनी ब्रेंघी कि दो-चार घडियों भी नहीं निकार सकी | एक पत्र भी 
न डाल सकी । यह विवाहके पश्चात्‌ तेरे प्रेमका प्रथम परिचय है । 
चन्द्रमुखी--नही, क्रोध न करो | मे तुम्हे स्मरण तो बराबर 
करती थी, परन्तु पत्र लिखनेको- 
शान्‍्ता--जी नहीं चाहा या समय नहीं मिला देखो, इस समय 
जो बिजलीका हाल है, वहीं तुम्हारी प्रीतिकी मिसाल हे | 
( बिजली चमकती है। शान्ता गाती है| ) 
गीत 
नवेलिन, प्रीति तनिक यिर नाहि। 
ज्यों सोदामिनि चमक दिखा निज, छिप जांबे घनमाहदि ॥ 
जबलों संग रहे सखियनके, तब लो नाता नेह। 
प्रेम-डोर फिर टूट जातु है, जब जाबे पति-गेह | 
भूल जातु है सखी सहेली, पाय खुखद पिय-संग । 
रंग बडो चढ़ि जात अपूरब, बदल जात सब ढग ॥ 
एक सखी--देखा, शान्‍्ता कैसी चतुर कवि है । 
दूसरी--चन्द्रमुखी, अब यदि तुमने जवाब न दिया तो हम यही 
समझेगी कि बहनाईजी बिल्कुठ नीरस पुरुष है | उन्होंने तुमको कुछ 
नहीं सिखाया | 
चन्द्रमुखी-- हँसकर ) शान्ता ! ( गाने लगती है | ) 
गीत 
अपूरब बड़ो प्रेमको ढंग | 
है यह रहत्‌ एक रस नाही, बदरूत रहत स्वरंग॥ 
देखहु यद्यपि हे गिरितनया, प्रखर प्रवाहिनि गग | 
बासों नेह करत पर तबलो, जबलों वाके संग ॥ 
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बाकों छॉड़ि बढ़त ज्यो आगे, गति ओराहि हे जाय । 
नाता नेह तोडके सबसो, मिलत सिन्धुमहे धाय ॥ 
याही दशा होत नारिनकी, पीय संग निज पाय । 
नाता नेह त्याग सखियनसो, सबको देति भुलाय | 
शान्‍्ता---अच्छा गगाबाईजी, अब आप महात्मा समुद्र-असादके पास 
जा रही है| गरीब खेतियोका क्या है, उनका भी निवीह हो ही जायगा | 
चन्द्रमुखी---निवीह नहीं हो सकता | इसी लिए तो वे अपना 
मुख ऊँचा किये हुए इन्द्रदेवनाकी प्रतीक्षा किये हुए है । 
शान्‍्ता--हूँ | में तो विवाह ही न करूँगी । 
चन्द्रमुखी---जी हाँ, दुँवारी कन्याये इसी प्रकार रूजाया करती 
है, शरमाया करती है | परन्तु विवाहके समय यद्ष इन्कार घरा ही 
रह जाता है | 
पहली सखी--विवाह न करोगी तो क्‍या करोगी ! 
शान्‍्ता--जोगन बनूँगी। 
दूसरी--जी हाँ, जोगन बनना इतना सहज होता तो ससारमे 
चारो ओर जोगने ही जोगने दिखलाई देती । 
( अज्ञनाका झूलेसे उतरकर धीरे धीरे सखियोकी ओर आना । ) 
अज्ञनना--अहा ! चन्द्रमुखी है | कहो सखी! पति-गृहसे कब 
छोटी ? कुशल तो है £ तुम्हारी सहेली शान्ताका भी जल्दी विवाह 
होनेवाला है। ( शान्ताकों ओर देखकर ) क्यो £ तुम उदासीन क्यो हो 
गई हो * 
शान्ता--इसी लिए कि मेरा विवाह होनेवाछा है | 
अज्ञना--इससे प्रयोजन £ 
शान्‍न्ता--प्रयोजन यह कि मुझे विवाहकी चाह नहीं | मेरी तो 


भा 


आल 
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यह इच्छा है कि जिस प्रकार मोर बनमे अकेछा नाचता है और 
अपने आपको देखकर अपने मनमे ग्रसन्न होता है, उसी प्रकार 
अकेले जीवन व्यतीत कर दूँ। जिप्त प्रकार जगछका फूछ एकान्तमे 
खिलता है और अपनी बहार आप ही देख कर सूर्यकी अन्तिम किरणकी 
भाँति मुरझा जाता है, उसी प्रकार अकेली ही जीवन-यात्रा समाप्त कर दूँ। 

अज्ञना--सखी, यह तुम्हारी भूल है | यह विचार बिल्कुल निर्मूछ 
है । देखो श्री और पुरुष रथके दो पहिये हैं | जबतक दोनो इकड्ठे 
न हो तबतक उन्नतिके मार्गगर चढ़ना कठिन ही नहीं, असम्मव 

कक 

है | जिस प्रकार ऋतुकी गुछाबसे, मतीका आबर्स, रेशमकी नरमासे 
सूर्य्यकी गरमीसे, बहार है, उसी प्रकार पुरुष ल्लीका शगार है। 

शान्ता-परन्तु आश्वर्य ह, प्राय ब्लियों विवाहके पश्चात्‌ माता- 
पिता भाई-बन्बु सबकी अपेक्षा पतिका अविक समान करती है। 
मेरी बुद्धि कहती है कि यह ठीक नहीं । 

अज्ञना--( हँलकर ) परन्तु भेरी वुद्धि कहती है कि तुम्हारी बुद्धि 
भूछ करती है। कारण यह कि पति ससारमे ख्रीक लिए इंश्वरके समान 
है। जो उसे त्यागकर दूसरेको रिश्ञाया चाहती है, वह मूख ह। तुम 
ही कहो, जो पुरुष सोनेके डछोकों छोड़कर ककरोमे मठक॒ता फिरे 
उसके विषयमे तुम्हारी क्‍या सम्मति है जो पुरुष प्रकाशमान सूर्यकी 
ओरसे आँखे बद करके दिनके समय दीपकसे काम छेना चाहे, 
उसके बारेमे तुम्दारा क्या विचार है * 

( शान्‍्ता सिर झुका लेती है। ) 

चन्द्रमुखी--क्यो तोते, अब्र बोलता क्यो नहीं * 

अज्ञना--( बातका रुख बदलनेके ढगस ) चछो, उस बारहदरीमे 
चर कर विश्राम करे । ( सबका प्रस्थान ) 


ई 


हि ्क् 
२० * अज्ञना [ चाथा 


[ पवनका एक चित्र हाथमे लिये हुए प्रवेश | 

पवन---( चित्रकी ओर देखकर ) तू कौन है * तू किसका चित्र हें 
तेरे मुखमण्डलपर किसका रंग झछकता है * तेरे सुन्दर होठोपर 
किसकी सुरखी खेलती है ? तूने मेरी प्रसन्नता, निद्रा और शान्ति भग 
कर दी है। भरा मैने तेरा क्या बिगाडा है ?--अंगुलियों कहती 
है यह भोजपत्र है । ओऑंखे कहती है यह देवी अज्जनाका चित्र है | 
हृदय कहता है यह सुन्दरी है। छोग कहते है यह मेरी है | यदि ते 
मेरी है, तो मुझले बोलती क्यो नही ? मुझसे ग्रश्न कर कि में 
विवाहसे पहले ही इस नगरमे क्यो आ गया हूँ * आहा ! यह इस 
प्रकार मौन साधन कर देख रही है कि मेरी व्याकुछतामे कितनी 
वृद्धि हो सकती है ' 

[ प्रहतितका प्रवेश | 

पवन---प्रहसित, कुछ पता छगा * 

प्रह०---नहीं । 

पवन---तो फिर £ 

प्रह०---आदित्यपुर छोौठ चलना चाहिए | ऐसा न हो कि हमें 
कोई पहिचान ले। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बदनामी होगी 

पवन---प्रारब्धमे न हो तो गगा-तटसे भी प्यासा ही जाना पडता है 
( कुछ देखकर ) परन्तु यह क्या ! हम तो अज्ञनाकी वाटिकाम हे ! 

( दीवारपर “अज्ञना-वाटिका' लिखा दिखाई देता है। ) 

प्रह ०---राजकुमार, यह बहुत बुरी बात है। यदि किसीपर भेद 
खुल गया तो हमारी बदनामी तो होगी ही, किन्तु राजकुमारी 
अज्ञनाका सचरित्र भी कछड्डित हो जाना सम्भव है | इस लिए अपने 
आपपर नहीं तो उस अबलापर दया करो | अपनी भावी भाशर््यापर 
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कृपा करों, ओर जितनी जल्दी हो सके इस वाटिकासे बाहर निकल 
चलों--देखो ये आवाजे कैसी आ रही है ! छो वह कोई आ रहा है। 
अब क्‍या किया जाय !* 

परन--घबराते क्यों हो ? आओ, इस बृक्षकी ओटमे हो जायें। 


( पवन ओर प्रहसितका वृक्षकी ओट्मे हो जाना ) 
[ अज्जनाका सखियो सहित प्रवेश ] 


एक सखी--राजकुमारी, बबाई हो । ,रै० ४ 

दूसरी---पवन जैसा सुन्दर तथा बल्वान्‌ झूरवीर पति मिछना परम 
सोभाग्यकी बात है | इस लिए सो सी बार बधाई हो। 

तीसरी--क्यों राजकुमारी, विवाहके पश्चात्‌ हमे भी याद रखोगी 
या बिलकुल ही भूल जाओगी £ 

अज्ञना--कपा करके इस वार्ताछापकों समाप्त करो, और मेरा 
सिर न खाओ | (धीरे घौरे प्रस्थान । ) 

एक--विवाहका विचार तो पहले विद्युग्रभके साथ था; परन्तु चूँकि 
ज्योतिषियोने उसको दीधायु नहीं बताया है इस लिए हमारे महाराजने 
अपनी टाइली पुत्रीका विवाह राजकुमार पवनके साथ ठहराया है। 

दूसरी--विद्युव्मम बहुत सुन्दर है । 

तीसरी--परन्तु पवन बहत वीर है । 

चोथी--इसपर भी मेरी तो यही सम्मति है कि अन्ननाका विवाह 
विद्युत्)्रभके साथ होता तो अच्छा था । 

पॉचवी--परन्तु क्यो * 

आन्ता--इसका कारण मुझसे न सुन लो--- 


बुरा हैं वृक्ष कीकरका फला ही बूँट अच्छा है। 
समन्द्र विषका हो तो उससे अंम्ृत-घूँट अच्छा है । 


हा हे ७ जी 


हैँ 
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सब--इस कविताकी बलिहारी । 
शान्ता--या इसको यो कह छो |--- 
ज़ियादे कीमती है एक हीरा छाख पत्थरसे । 
है अच्छा घूँद अस्ृतका, हलाहलके समन्दरसे ॥ 
दूसरी---क्यो बहन, यह कविता कबसे सीखी ” एक एक शब्द 
तौलकर रक्‍्खा हुआ है । वाहवा ! बलिहारी बलिहारी ! 
( धीरे धीरे सबका प्रस्थान ) 
पवन---तुमने कुछ सुना 
प्रहसित--हों किसी युवतीने कहा है कि विष-समन्दरसे अमृतका 
एक पघूँठ ही अच्छा है | 
पवन---इसका प्रयोजन भी समझते हो * 
प्रह०---आप अब यहाँसे खिसकनेकी कृपा करे । प्रयोजन समझ- 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं | ( वाठिकामे घूमने लगता है |) 
“7 प्बन--देख लिया कि वह वास्तवमे सुन्दरी है | जो कुछ चित्रमे 
है उससे भी सुन्दरी है, परन्तु इसके साथ ही अभिमानकी मात्रा बहुत 
बढी हुई है । ये शब्द उसीके थे । नहीं तो सखियाँ सहेलियों बढि 
हारी बलिहारी करके खुशामद न करने रूग जाती | इतना गदबे, 
इतना अभिमान ! इस वाटिकामे नीछे आकाशके नीचे हिमाठ्यकी 
नाई स्थिरभावसे महारानी केतुमतीका पुत्र पवन प्रतिज्ञा करता है कि 
इस अभिमानकी मूर्तिका विवाहके पश्चात्‌ बारह वर्ष तक न मुँह 
देखेगा, न उससे बात ही करेगा | यह प्रतिज्ञा एक क्षत्रियका ब्रत 
है, पत्थरकी लछकीर है। प्रहसित ! 
प्रह ०---राजकुमार | 
परन--चढो चले, यहाँ आना अच्छा न हुआ । 
( दोनोका प्रस्थान ) 


'िकाररकासू: पर अपातारसडुक. धलरहताल्‍्कन्क+५जरमापकक++तन-बनक, 
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पॉचवों द्इय 
खस्थान-- गस्तां 


( विद्युत्मम और उंसके मित्र बातचीत कर रहे हैं। ) 

विद्युत्‌०---दोनो बार हार हुईं । 

एक मित्र---हॉँ, दोनो बार हार हुई । 

दूसरा--और दोनो बार पवन ही इसका कारण हुआ । 

तीसरा--यह आश्चवर्यका विषय है । 

चौथा--आश्चर्य्यका नहीं, यह उसकी शरारत है। 

पॉचवॉ---अब आपका क्‍या विचार है * 

पहला---और किसी सुन्दरी युवरतीसे ब्याह कर छेगे। भारतमे 
अज्नना और सुखदाके सिवाय और रमणियों भी है ओर उनसे अविक 
सुन्दरी, अविक सुशीला | 

दूसरा--यह तो सत्य है। फिर मी राजकुमारका जी तो छेना 
उचित है कि उनकी अब सम्मति क्‍या स्थिर हुई है ४ 

विद्युत्‌०--क्या पूछते हो * 

दूसरा--यह कि अब आपका विचार क्या है * 

विद्यत्‌ू ०---आप सोचो कि जो अपना सर्वस्व हार चुका हो; उस 
जुबारीका क्या विचार हो सकता है ? जिसको युद्ध-क्षेत्रम अपमानित 
किया गया हो उस थोद्धाका क्‍या बिचार हो सकता है * जिसके 
मुंहसे शिकार छीन छिया गया हो, उस सिंहका क्या विचार हो सकता 
है £ मै अपने जीवनका एक एक क्षण इस घर्डासे ग्रतिकारके छिए 


ही ध घट 
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समपंण करता हूँ। घरका सुख, धनका जीवन, राज्यका आनन्द, 
सबका परित्याग करता हूँ और-- 
[ एकाएक सुखदाका प्रवेश ] 

सुखदा--5हरो, में तुमसे कुछ कहा चाहती । 

विद्युत्‌०---उन्मादिनी, तू कौन है * 

सुखदा--एक परित्यक्ता श्री । 

विद्युत्‌ू०--मुझसे क्या चाहती है * 

सुखदा--यह अकेलेमे कहूगी । 

विद्युत +---(( मित्रोंसे ) तुम जरा परे चले जाओ | 

( मित्रोका प्रस्थान ) 

सुखदा--क्‍्या तुम राजकुमार विद्यु्मम हो * 

विद्युत्‌ू:---हों, और तुम * 

सुखदा---अग्र तपुरकी राजकन्या सुखदा | 

विद्युत्‌०---सुखदा १ 

सुखदा--हाँ हा सुखदा । 

विद्युत्‌ू०---मेरा अपमान करनेवाली सुखदा, मुझे तिरस्फारकी 
ठोकर लगानेवाढी सुखदा, अपने माता-पिताकी इच्छाका उलछघन 
करनेवाली सुखदा, मेरे सम्मुख क्यो आई हो ? तुम्हारे साथ बातचीत 
करनेमे भी छजा आती है। 

सुखदा--मै तुम्हारे निकट सहायताके लिए आई हू। 

विद्युत ०५ ---सहायताके लिए * मै तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। 

सुखदा--मे सहायता छेने नहीं, देने आई हूँ । 

विद्युत ०---मतलब * 
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सुखदा--विवाहके सम्बन्धमे तुम्हारा दो बार तिरस्कार हुआ है * 


विद्युत्‌०--हॉ | 
सुखदा--और वह पवनके कारण हुआ है * 
विद्युतू०--हों । 


सुखदा---तुम प्रतिकार चाहते हो “ 

विद्युत्‌ ०--हॉ। 

सुखदा--प्रतिकारके लिए सब कुछ करनेको उद्यत हो 

विद्युत्‌०--हों हॉ । 

सुखदा--तो मै तुम्हारी सहायता करूँगी | तुम परित्यक्त पुरुष 
हो, में परित्यक्ता ख्री हूँ। आओ, दोनो मिलकर काम करे | तुम अग्नि 
हो, में तुम्हारी ज्वाला बनेंगी | तुम भयानक समन्दर हो, मे तुम्हारी 
लहर बर्नूँगी | तुम विषधर सप॑ हो, में तुम्हारा दाँत बनेँगी । तुम्हारा 
जो तिसकार कर चुकी हूँ, उसका बदला चुकाऊँगी और पवन और 
अज्ञनाका जीवन अन्धकारमय बना दूँगी ! 

विद्युत्‌ ०---तुम क्‍या करोगी 

सुखदा--जो कुछ तुम चाहोंगे में वही करूँगी। मनोरथ-सिद्धिके 
लिए ससारमे ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका करना भरे हाथ अस्वीकार करे। 

विद्यत्‌ू०---यदि इसके लिए असझ्य भाषण करना पड़े तो 

सुखदा -- करूंगी । 

विद्युत्‌+---चोरीकी आवश्यकता हो तो * 

सुखदा--परदेज न होगा । 

विद्युत्‌०--ह॒त्याँ करनेसे कॉम चलता हो तो * 

सुखदा--सो भी कर डार््धगी 

३ 
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विद्यत्‌०--- तब मुझे सफल-काम होनेसे रोकनेवाढी शाफ्ते उत्पन्न 
ही नहीं हुई | याद रखो, विजय यव्नकी छाया है और पराजय निव 
लताका परिणाम है | जो साहसी है, जो यत्न करते है, जो परिश्रमम 
निरन्तर छीन रहते है, जो साधारण बातापर हृदय कमजोर नहीं 
करते, विजय उनको जय-माला पाहिनाती है, और यश उनका कीतन 
करता है | परन्तु जिनका जी छोटा है, जीमे यथेष्ट बल नही, कठिन 
कामोमे जो हिम्मत हार देते है, ससारके सम्राममे वे निर्जीब छोथकी 
नाई मसले जाते है, और लोग उनके शरीरोको पद-द॒लित करते दृए 
ऊपरसे गुजर जाते है । 

सुखदा--तुम्हारे शब्द भयजनक है । 

विद्युत्‌ू६--साहससे काम लो तो दुनियामे तुम्हे किसीका भी भय 
न रहेगा । 

सुखदा--तो हमे अपना काम कहोंसि आरम्म करना चाहिए, 
पहले इसका निर्णय हो जाना ठीक होगा । 

विद्युत्‌ ०-- मेरे विचारमे अज्ञनाका विवाह पवनसे होनेमे थोडा 
समय ही बाकी है। 

सुखदा--हों । 

विद्युत्‌०«---तो हमारे पाखण्ड-काण्डका ग्रारम्मिक पर्दा आदित्य- 
पुरके राजमहलम उठना चाहिए । 

सुखदा “अर्थात्‌ हमारा क्रोई भेदीया वहाँ रहे । 

विद्युत्‌०---नही, भेदायैसू काम न चलेगा, वहीँ स्वय तुम्हारी 
उपस्थितिकी आवश्यकता है। भेस बदल डालो, नाम कोई और रख 
लो, ओर आज ही आदिलपुरको प्रस्थान कर दो | 

सुखदा--बहुत अच्छा । में वहाँ दासी बनकर रह जाऊँगी ओर 
छलिता कहकर अपना परिचय दूँगी। 
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विद्यतू---बस, अब तुम राजकन्या नहीं, दासी हो, सुखदा नहीं, 
ललिता हो, समझ गई * 

सुखदा-- खूब अच्छी तरह । 

विद्युत ०-- सुखदा ! 

सुखदा--वह मर चुकी है और उसकी अस्थियोसे एक दासीका 
जन्म हुआ है । उसे सम्बोधन करना है, तो छलिता कह कर करो | 
अब वह राजकुमारी नही दासी है, जिसके सम्मुख जीवन भरका काम 
पडा है, ओर वह उसे आरम्भ करनेको है। 

विद्युत्रम--शाबाश, छछिता, शाबाश | मैने तुम्हारी परीक्षा कर- 
नेके लिए ही यह कहा था। इसमे तुम उर्त्ताण हुई । 

सुखदा---तो में अब रतनपुरको जाऊँ। मेरा जीवन प्रतिकारके 
लिए समर्पित हो चुका हैं, उसे अन्य बातोमे नष्ट नहीं कर सकती । 
तुम मुझे कहों और कब मिलोंगे 

विद्युत्‌---यह में आप देख दूँगा | पहले तुम वही अपने प्रति 
विश्वासका भाव उत्पन्न करो । 

( सुखदाका प्रस्थान ) 

विद्युत्‌०--अद्भुत ज्री है, केसी बेघडक, मुहफट और उन्मादेनी 
है । कछ जिसे प्रेम करती थी, जिसके नामकी माछा जपती थी, जिसके 
चित्रकों हृदयपर अद्डित किये हुए थी, आज क्रोधमे उससे ही बदला 
लेनेकी इच्छासे सब कुछ करनेको उद्यत है ! अन्धी उन्मादिनी, पगली ! 

[ मिन्नोंका प्रवेश | 

एक---राजकुमार, यह कौन थी * 

विद्युत्‌+---कईकती हुई बिजली, चमकती हुईं तलवार, घधकती _ 
हुई अग्नि । ओ 
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दूसरा---हम कुछ नही समझे । 

विद्युत्‌>--मेरे रोगकी ओषधि, मेरे घावका मरहम, मेरे हृदयकी 
ञान्ति । हु 

तीसरा--अब भी अस्पष्ट है | 

विद्युत्‌०---अम्गन तपुरकी राजकन्या सुखदा । 

चोथा---सुखदा * 

पॉचवॉ---क्या सुखदा * 

पहला--कौन-सी सुखदा 

दूसरा--जिसने आपसे विवाह करना अस्वीकार किया था, वह 
तो नहीं ? 

तीसरा--वह नहीं हो सकती । 

चौथा---हॉ, यह तो असम्भव है। वह नहीं हो सकती। 

पॉचवॉ--उसके साथ तो सुना है पवनका विवाह हो गया है । 

विद्युत्‌ ५ ---नहीं, वही थी | पवनने इसका परि याग करके महे- 
न्द्रपुरकी राजकुमारी अज्ञनाके साथ विवाह करनेका निश्चय किया है। 
पहला---ठीक है, में समझ गया । 
दूसरा--मेरा पहले ही यह विचार था कि यह वहीं है । 
तीसरा--निर्लजा अब फिर आपसे विवाह करना चाहती है । 
चौथा---जिसे पहले अस्वीकार कर चुकी है। 
पॉचवॉ---यह भी हो सकता है ! 
पहला--नही नहीं, यह असम्भव है । 
दूसरा--राजकुमार उसकी प्रार्थना कभी स्वीकार न करेगे | 
विद्युत्‌ ०---तुम सब भूल रहे हो। वह पवनसेँ तिरस्कारका बदला 
लेनेपर उतारू हुई है और उसके रुविरकी प्यासी हो रही है । अब 


दद्यय | पहला अक / २९, 
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मुझे उसपर शोक और क्रोव नहीं रहा, क्यो कि हम दोनों एक ही 
पथके पथिक---एक ही ब्रतके ब्रती ह। वह तरबार है, मे उसे सान- 
पर चढाउँगा, वह अम्नि है, मे उसे मडकाऊँगा । वह सर्पिनी है, मे 
उसे क्रोधमे छाऊँगा और जिन्होने मेरा तिरस्कार किया है उनसे 
बदला छेकर अन्तम जिस प्रक्कार समझदार पुरुष कॉटिसे कॉठा 
निकाल कर केंटिको अग्निमे फेक देता है, उसी ग्रकार इसे भी दण्ड 
दिये बिना न रहूँगा । ( बेगसे प्रस्थान ) 
( मित्रोका आश्वय्यमे खड़े रह जाना ) 





छ्ट्ठा च्श्य 
स्थान--राजा महेन्द्ररायका अन्त पुर 
समय--दोपहर 
कप (५ पिन रे चर हैँ 
( अज्ञना और उसकी सखियों उदासीन मावसे बैठी हैं | 
सामने गानेवालियों गा रही हैं। ) 


खमाच | 


आज हुआ घर बार पराया। 

माता पिता बन्धु सब छूटे, छूटी ममता माया ॥ 
अपने घरका ऑगन छूटा, छुटी स्नेहकी छाया ॥ 
कछूटीं सखियाँ जिनले मिलकर, बरसों समय बिताया ॥ 
अपनी मरजी सोना छूटा, अपनी मरजी खाना । 

जो मन चाहें करना छूटा, छुटी प्रेमकी माया ॥ 
सास ससुरकी जेठ पतीकी, आज्ञा पालन करना । 
वही हुआ तेरा घर बेटी, यह घर होत पराया ॥ 
संभल संभल पग धरना बेटी, पर-घर अब ह रहना । 
सास ननद तानें मारेंगी, यदि कछु अवगुण पाया ॥ 
आज हुआ घर-बार पराया ॥ 


० अश्ञना | छट्ठा 

अज्ञना--सच है, आज सब कुछ छूट गया। माता पिता ज्राता 
बन्धु सखियाँ सबको छोडकर आज नये स्थानको जाना होगा | यह 
जन्म-स्थान जिसके एक एक परमाणुसे ग्रेमकी सुगन्धि आ रही है, यह 
महल जिसकी एक एक ईट मुझे सखीके समान प्यारी हैं, यह भूमि 
जिसका एक एक चप्पा मेरा छाखो बारका देखा हुआ है, यह नगर 
जिसका एक एक महल मेरे अपने घरके सद्ृश है, आज इन सबको 
छोडना होगा । छोग कहते है, यह शुभ मुहूर्त है, परन्तु फिर भी 
मेरी आँख रो रही है, मेरा हृदय शोकमे मग्न है | (ऑस पोछती है। ) 

एक सखी---राजकुमारी, यह अनुचित है | 

दूसरी--ऐसे शुभ अवसरपर रोती क्‍यों हो राजकुमारी * 

तीसरी---दूसरोको कई बार उपदेश देती रही हो कि विवाहो- 
त्सवपर रोना बेहूदा बात है, अब खय रो रही हो ! 

बला 

अज्ञना--बृक्षका पत्ता तोडो, पानी जरूर निकलेगा | मिट्टीका 
डेढा. तोडो, आवाज जरूर निकछेगी | पक्षौका बच्चा छे वो 
पक्षी जरूर चीखेगा। परन्तु यह सब क्यो 4 वृक्ष रोता है, मिट्टीका 
ढेला दुहाई देता है, पक्षी हृदयका शोक प्रकट करता है । फिर 
विचार करो कि यदि ग्रकृतिका नियम ही यह है, तो केसे हो सकता 
है के मनुष्यका बच्चा अपने माता पितासे सर्वदाके लिए बिछुड़नेको 
हो और उसको ओंखसे जलके दो चार बिन्दु न निकछे * गढछा 
गोकसे न भर आवे # 

सखी--परल्तु क्या तुम माता पितासे सदाके लिए बिछुड रही हो * 

अज्ञना---हाँ सदाके लिए | 

तीसरी---सदाके लिए * 

चौथी---यह तो असम्भव है | ४ 

पॉचवी-तुम कई बार यहाँ आओगी | 


द्श्य ] पहला अंक / दे? 

अज्ञना--यह ठीक है कि में कई बार यहाँ आऊँगी । परन्तु मेरा 
उह आना दूसरे ग्रकारका होगा। जिस ढगसे अब यहा रह रही हूँ, 
जिस अविकारसे अब्र जिस वस्तुकी आवश्यता होती है, मॉग लेती 
हैं, जो चाहती हूँ करती हूँ, जिस प्रकार चाहती हूँ अपना सुभीता देख 
लेती हूँ, जिस तरह अब्र प्रत्येक वस्तुपर अपना खत्व समझती हूँ, 
कहती हूँ, बताती हूँ। क्‍या यह अवस्था फिर भी इसी प्रकारकी रहेगी 
नहीं । दूसरी बार आऊँगी, तो अपने घरके सद्दश नहीं, परन्तु अति- 
थिके समान आऊँगी | माता-पिताका मन बदले या न बदले, परन्तु 
मेरे मनमे, वचनमे, कमेमे जो अब खत्व जतानेका स्वभाव है, वह 
नहीं रहेगा । अब दूसरी बार आऊेँंगी तो पराई बनकर आऊेँगी । 
इसीसे कहा है कि माता-पिता स्वदाके छिए छूटे । यह जन्म-भूमि 
सबदाके लिए छूटी । यह नगर पराया हुआ, में पराई बनी 

एक सखी--कैसे हृदय-विद्ारक राब्द है | 

दूसरी --परन्तु कितने सत्य और सरहू है | 

तीसरी---राजकुमारी साक्षात्‌ छक्ष्मी है । 

चौथी--वर भी तेजस्वी वीर है | 

पॉचवबी--परमात्मा इस जोडेको सदा प्रसन्न रखे । 

सब--तथास्तु । 

[ वसन्तमाछाका रेते रोते प्रंवश | 

अश्ना---बसन्तमाछा | 

एक सखी---वह नहीं बोलेगी । 

दूसरी--रूठी हुई है। 

तीसरी--रो रही है । 

चाथी---नही,*घूओं छग रहा है । 

पॉचवीं--उत्तर तो दो | 


३२४६ अश्जना [ छट्ठा 


अज्ञना---वसन्तमाला | 

वसन्तमाछा---( रोते रोते ) हॉ राजकुमारी । 

अज्ञना--रोती क्यो हो * 

एक सखी--विवाह न हनेके कारण | 

दूसरी---हो जायगा । 

तीसरी---धीरज रक्‍्खो | 

चोथी---बस एक मासके अन्दर अन्दर । 

पॉचवी---अवश्य हो जायगा । 

अज्ना---वसन्तमाछा, उत्तर दो । 

वसन्तमाछा---जबसे तुम्हारे जानेका सुना है, भेरे दिखम न जाने 
क्या हो रहा है । 

एक सखी---कुछ गडबड है | 

दूसरी--पीडा होती है | 

तीसरी-- सौफका अक पीओ | 

चौथी---नहीं, गाजरका हलवा खाओ । 

पॉचवी---नही, अज़वायन फॉको | 
» अज्लनना--क्‍्या बुकू बुक छगा रक्‍्खी है| बात भी करने दोगी 
या नहीं ? जाओ, में एकान्तमे इससे बात करूँगी। 

दूसरी--सचमुच “ 

तीसरी---समझ छो, चली गई | 

चौथी---और एकान्त हो गया। 

पॉचवी---हम कुछ न सुनेगी, जो कहना है कह छो । 

अज्ञना---( हँसकर ) बहुत दिक न करो« मुझे, जरा परे 
चढछी जाओ | 


दद्य ] पहला अंक ही 


आफ आर 
के 


( सखियोका प्रस्थान ) 
वसन्तमाला---आपने मुझ अनाथको प्यार-दुलारसे पाछा है, हर 
समय मेरा दिल रक्खा है, बहनोके समान मुझसे सछक किया हैं, 
में आपके बिना और किसीकों नहीं जानती । में यहाँ नहीं रहेंगी, 
मुझे अपने साथ ले चलो । 
अज्नना-- तुम्हे यहाँ किसी प्रकारका कष्ट न होगा, इस बातका 
विश्वास रक्खों । 
वसन्तमाला--परन्तु आपके बिना यहाँ मेरा दि नहीं छगेगा। 
अज्ञना--घैर्व्य_वबरो |. 
वसन्तमाठा --मै हाथ जोडती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आपसे भिक्षा 
मॉगती हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ न छोड जाओ, अपने साथ ले चलो। 
अज्ञना--यह कसे हो सकता है * 
[ महारानी हृदयसुन्दरीका प्रवेश | 
महारानी---अज्ञना ! 
अज्लनना--हा माताजी | 
महारानी --यह पगछी कल्से बराबर रो रही है । तुम्हारे पीछे 
और भी तग करेगी । 
अज्ञ़ना--मैं भी इसे समझा रही थी । 
महारानी--नही, इसे अपने साथ ही छे जाओ | 
वसन्तमाला--बस, अब तो महारानीजीने भी भाज्ञा दे दी ह । 
असतबात्र बॉव ढेँ * 
“ भमहारानी--हाँ जाओ, तयारी करो । 
( वसन्तमाछाका प्रस्थान ) 
[ महाराजा महन्द्रराय, राजकुमार पवन और 
महाशजा प्रह्माद विद्याधरका प्रवेश | |] 
महेन्द्रराय--बेठी, ये तुम्हारे ख़सुर है, प्रणाम करो । 


३६ अश्जना [ छट्ठा 
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अज्ञना---( हाथ जोड कर विनीत स्वस्से ) प्रणाम करती हूँ पिताजी ! 

विद्याधर---सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव | 

महेन्द्रराय--महाराज, इस समग्र मेरा हृदय उमड़ रहा है, इसीमे 
कुछ कह नहीं पाता। केवछ इतना हो कहता हूँ कि अन्नना बालिका 
है । व्यवहारसे अर्पारंचित, ओर ससार-म्यादासे सर्वेथा अनभिज्ष है। 
इसपर कृपाइष्टि रखिएगा। और यदि कोई अपराब इससे हो जाय, 
तो इसे अब्योथ् बालिका जानकर क्षमा कर दौजिएगा | 

विद्यावर---राजन्‌, में अज्ञनाके गुणोपर चिरकालसे मुग्ध हूँ । 
यह्‌ बालिका नहीं, साक्षात्‌ रक्ष्मी है, देवी है, गुणोकी खान है। इस 
हीरेकी कनीको पाकर मै आज फूछा नहीं समाता। यह सुमगछा माग्य- 
वती जहा जायगी, वहीपर यश कीति और आनन्द साथ साथ 
जायगा | पवन भेरा एक ही पुत्र है । में इसे उससे भी अधिक प्यार 
करूँगा । पुत्रीके समान चहूँगा | +ता०००५४ ४० 

महेन्द्रराय--पृत्री, तले मेरे आज्ञाका आज तक पालन किया है। 
इस समय भी दो चार बाते ध्यानसे सुन और उनको गॉठमे बॉव छे। 
आज तक तू हमारी थी, हमारा तुझपर अविकार था। परन्तु अब ये 
( प्रहद वियाघर ) तुम्हारे पिता है और यह कुमार (पवन) तुम्हारा 
पति है | इन्हीका तुझपर अधिकार है---इन्हीका स्वत्व हैं | यह (पतन) 
ही तुम्हारा इहोक और यहीं प्ररछोक है | यही तुम्हारा वर्म और 
यही तुम्हारा सुख है। इनका चित्र हृदयपर अश्डलित करो और अपने 
जीवनका एक एक पर इनके और इनके विचारके ग्रति समपण कर 
दो । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करे और तुम दोनो धर्म यश और 
वन सम्पत्तिमे खेलते हुए और ससारके लिए आदर्श बनते हुए जीवन- 
यात्राको पूर्ण करनेका प्रयत्न करो | मेरा आशीर्वाद है । 


ह्य्य पहला अंक ३+ 


हृदयसुन्दरी---पुत्री, पिताके उपदेशके एक एक अक्षरकों हृदयमे 
थान देना। आजसे सास-ससुरको माता-पिताके समान समझना, 
उनकी आज्ञाका पाछन करना, ओर पतिका दवताके समान पूजन 
करना ही अब तुम्हारा धर्म है | 

विद्याधर---पुत्र पवन, पिताका धर्म अब मुझको प्रेरणा करता है 
कि मैं तुमकों एक आघ उपदेशकी बात कहूँ । तुम स्वर समझदार 
हो | आज तक स्वाधीन, चिन्तारहित और ससारके व्यवहारसे प्रथक्‌ थे। 
अब यह स्वाधीनता नही रही । समाजने तुम्हारे कधोकों यथे्ट बढवानू 
देखकर उनपर एक सजीव व्यक्तिका _बोझा रख दिया है और तुमने 
पवित्र मत्रोद्वारा उस बोझेको उठाना खीकार कर लिया है। यह सावारण 
बोझा नहीं, जीवन-भरके लिए एक उत्तरदायित्व है, जिस सफछतासे 
निभाना ही तुम्हारा उद्देश्य है। पहले तुम एक थे, अब दो हो । पहले 
तुम्हे केवल अपनी चिन्ता थी, अब तुम एक अन्य जीत्रके सुख-दु ख, 
उन्नति अवुनूति और यश अपयशके लिए भी उत्तरदाता हो | ब्रह्मचर्य- 
का समय बीत चुका। अब तुम्हे एक मित्र दिया गया है। जो तुम्हारे 
एकान्तको प्रकाशित, तुम्हार हृदयको प्रफुछ्ित, और तुम्हारे जीवनकों 
आनन्दमय बना देगा। उसके द्वारा तुम्हांर सुखोम बृद्धि ओर तुम्हारे 
दु,खोम कमी होगी। तुम उसका और वह तम्हारा सुभीता देखेगा । 
यही गूहंस्थ्य है, यही वित्राह है, यही ससार है| यही प्रमफा पहला 
अक्षर है, यही परोपकारका पहला पाठ हैं, यही जीवन-यात्राकी पहली 
मजिल है। इसीकी देवताओने महिमा वर्णन की है । इसीको शात्रोने 
चारों आश्रमोमे उच्च पदवी दा है | 
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दूसरा अड्ड 


नजतना बकििसडी अओओ- 


पहला दृश्य 
स्थान--रामनाथसे कुछ दूर सुन्दरा नदी 
समय - रात्रि । 
[ सेनाका पृदाव । थोडे थोड़े अन्तरपर आग जल रही है, और सैनिक 
बैठे ताप रहे है। कुछ दूरीपर राजकुमार पवनका कैम्प है, 


2४. जिसमे पवन और प्रहसित बातें कर रहे हैं। | ५५.७ ७3० 
?.. प्रबन--दुर्मतिनगरके अविपति वरुणने यह छेडछाड_ आरस्म्म 


करके अपनी अदूरदशिताका परिचय दिया है | 

प्रह०--इसमे क्या सन्देह है | अकारण युद्ध करना, सहत्रो 
पुरुषोके रक्त-पातका कारण बनना, बालकोको अनाथ, श्लियोकों विधवा 
और निर्दोष ग्राणियोकी हत्या कर देना क्‍या ये ऐसी बाते है, जिनको 
प्रकृतिका नियम और न्याय चुपचाप सह सकता है * 

प्॒रन--कदापि नहीं | 

प्रहसित--महाराजको जो पत्र आया है, उसमे यह भी छिखा हैं 
की महाराज रावणने वरुणसे कहा कि मे युद्ध करनेके विरुद्ध हूँ। इस 
लिए यादि आप चाहे, तो इस विषयको एक न्याय-समाके सम्मुख रग्ब 
दिया जाय | परन्तु वरुणने बलके गव्बमे अन्धे होकर इस उचित 
प्राथनाको भी असख्ीकार किया और उत्तर दिया कि वीरोके झगडे 
तलवारसे तय हुआ करते है। उसीसे महाराज रावणकों विवण 
होकर युद्धका प्रबन्ध करना पडा है। 

पवन--होँ, यह सब मे पढ़ चुका हैँ । 
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प्रहसित--- इतना घमण्ड ! 

पवन--मुझे जहाँ उसके अन्याय आचरणपर खेद है, वहाँ इस 
बातकी प्रसनता भी है कि मुझे रणभूमिमे जाने और अपनी वीरता 
दिखानेका अवसर प्राप्त हुआ है । 

प्रहसित--यह आपने क्षत्रियोके योग्य वचन कहे है । मुझे पूर्ण 
आशा है कि महाराज रावण आपसे बहुत प्रसन्न होगे । 

( किसी पक्षीकी हृदय-वेघफ आवाज सुनाई देती है। ) 

पवन---यह किसका स्वर है ग्रहसित * 

प्रहसित---यह दीप नदीके समीप है । इस लिए उसके दोनो 
तीरोपर चकवा चकब्ी बोल रहे है । 

पवन--परन्तु खरसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे रो-रोकर एक 
दूसरेको बुढा रहे है । 

प्रहसित---यही बात तो है राजकुमार ! प्रकृतिने कुछ ऐसा नियम 
बॉध दिया है कि चकवा-चकवी दिनभर तो एक साथ रहते है, 
परन्तु रात्रिको उनका मिंछाप नहीं हो सकता | नदीके एक तीरपर 
चकवी और दूसरेपर चकवा होता है | इवरसे चकवी बोछती है 
उधरसे चकवा उत्तर देता है, ओर दोनो उड़कर मिलना चाहते है। 
परन्तु जब चकवा इधर आता है, तो चकवी उधर पहुँच जाती है। 
इसी प्रकार रोते रोते सारी रात कट जाती है । 

पवन---अद्भुत बात है। 

प्रहसित---वास्तवमे अद्भुत है | परन्तु ग्रकृतिका नियम है और 
इसे ससार-भरकी शक्तियां एकत्र होकर भी तोड़ना चाहे, तो सफलता 
नहीं हो सकती | 
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सकल जप ॥ 


पवन---और यह रुदन केवल राफ्रेके वियोगके कारण है । 
प्रहासित--हॉं, केवल रात्रिके वियोगके कारण । 
पृवन-- ( स्वगत ) ओ निर्देयी पवन ! प्रकृति माताके इन बेसमझझ 
पक्षियोसे शिक्षा छे, और उस अबढछाका ध्यान कर, जो तेरे वियोगमे 
दिचरात रो-रोकर अपना योवन बिता रही है। ये पक्षी एक एक 
रात्रिके वियोगमे इतने व्याकुल हो जाते है तो अज्ननाकी दशा क्‍्य। 
होगी जो कई वर्षोस विरह-अग्निमे जल रही है 
प्रहसित--यह आप क्‍या कह रहे है ४ 
पवन-- अपने आपको घिक्कार रहा हूँ। अपने आत्माको फटकार 
रहा हूँ । या 
प्रहसित---क्‍्यो ! 
पवन---तुम्हे स्मरण है कि विवाहसे पहले अज्ञनाका चित्र देख में 
अधीर हो उठा था, और तुम्हे साथ लेकर महेन्द्रपुर चछा गया था । 
प्रह०---और वहाँ धूमते घूमते हम भूलसे देवी अज्ननाकी वाटि- 
कामे चले गये थे । 
पवन---हाँ, और बृक्षकी ओठसे रमणियोकी बाते सुनते रहे थे। 
प्रह ०---यह घटना मुझे मी भॉति याद है । 
पवन--परन्तु यह तो याद न होगा कि वहों अज्ञनाके मुखसे 
अपने विषयमे अपमानसूचक दब्द सुनकर मैने एक भीषण प्रतिज्ञा 
की थी । 
प्रहसित---भीषण प्रतिज्ञा 
पवन--हों हों भीषण प्रतिज्ञा । 
प्रहासित--क्‍्या £ 


ट्श्य ] दूसरा अक हद 


श/ 


पवन---यह कि विवाहके पश्चात्‌ बारह वर्ष तक उसका न मुख 
देखूँगा, न उससे बात करूँगा । 

प्रहसित---राजकुमार, यह आपने जो कुछ किया, बुरा किया । 
मैने उस समय भी पूछा था और अब भी पूछता हूँ कि आपके पास 
इसके लिए क्‍या प्रमाण है कि वे शब्द अजनादेवीके मुखसे निकले थे 

पवन---मुझे सन्देह था । 

प्रह ०--सन्देह था तो विवाहके पश्चात्‌ दूर कर लेते । परल्तु 
शोक है कि आपने यह भी न किया ओर उस अबलाको घोर विप- 
त्तिमे डाल रक्खा । विचार तो कीजिए कि जो अबछा माता-पितासे 
बिछुडकर गृहका त्याग करके केवल आपके प्यारसे आदिल्यपुरको 
अपना गृह बनाये हुए है, आपने उसकी सुधि इस प्रकार भुछा दी 
जिस प्रकार बारूक खिलौना तोड़कर उसे भूछ जाता है | तो उसकी 
क्या गति होगी £ 

पवन--मित्र, मेरा आत्मा मुझकों फटकार रहा है । अधिक 
शरमिन्दा न करो---बताओ मे क्‍या करूँ ४ 
._ प्रह०--इसी स्थानसे वापस जाओ | उसके आगे गिड़गिड़ाओ 
और अपना वचन फैछाकर उससे क्षमाकी भिक्षा मॉंगो |... 

पवन---यह असम्भव है । क्योकि मेरी प्रतिज्ञा भग नहीं हो 
सकती | 

प्रह०--आपका यह विचार भी निर्मूल है, क्योकि प्रतिकज्ञाके 
बारह वर्ष बीत चुके है । 
पवन---बीत चुके * 
प्रह०---ह बीते चुके | अब आप उससे भेट कर संकते है। 
पवन---तो तुम्हारी रायमे मुझे यहॉँसे वापस चला जाना चाहिए 
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प्रह ०--हों हो । 

प्बन--परन्तु माता-पिता क्या यह न समझ छेगे कि मे युद्ध 
क्षेत्रसे भयभीत होकर छोट आया हूँ । 

प्रहसित---उनसे भेठट करनेकी आवश्यकता ही क्‍या है । सीधे 
अजनाके महल्मे जाइए, और दो तीन दिन रहकर आ जाइए। 

परन---और तुम * 

प्रहसित---मे सेनासमेत रामनाथमे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। 

प्वन---अच्छी बात है| तो मैं अभी जाऊें * 

प्रह०---हों अभी । अश्वपाल ! 

[ अश्वपालका प्रवेश |] 

प्रह ०---जाओ, जाकर राजकुमारका घोद्ाय तैय्यार करो | वे 

आदिलयपुर जायेंगे । 
( अश्वपालका सर झुक्राकर प्रस्थान ) 

प्रह 5---( दँसकर ) राजकुमार, एक बातका ध्यान रखना होगा | 

प्वन---वह किस बातका * 

प्रह०---आते समय अपनी अंगूठी देवीं अजनाको देते आना॥ 

पवन ०--कक्‍्यों * 

प्रह ०---वह फिर बताऊँगा । 

प्वन---मैं समझ गया कि तुम्हारा इशारा किस ओर है। 

[ अश्वपालका प्रवेश | 

अश्रपाल---श्रीमान्‌, घोड़ा तयार है । 

प्वन---चछो;, ( प्रहसितसे ) अब तुम विश्राम करों। 

प्रह०---नहीं, मै कुछ दूर तक आपके साथ चढेँग।] 


ह्द्य | दूसरा अक १ 


( सबका प्रस्थान ) 
[ विद्युत््रभका ओटसे निकलना ] 

विद्युतूप्रम--जो ऑँगूठी अज्जनाकों दी जावेगी, उसका उड़ाना 
आवश्यक है, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड जानेका भय है। चल 
विद्युतुप्रभ,, चल और लछल्िताको उसके कतैव्यकी सूचना दे। 

( ठहरकर ओर अपनी छावीपर हाथ मारकर ) 

निष्ठुर, अन्यायी, त्‌ किधर जा रहा है * तू क्‍या कर रहा है * बढि- 
दानके बकरे, आँखे खोछ और इस पापाचरणका व्याग कर | ससार 
दिन-रात ऊँचा प्रयत्न करता है, परल्तु त्‌ प्रतिक्षण पापकी खोहमे उत्त- 
रता जाता है | नही, मगर नही। मेरा तिरस्कार हुआ है, मेरा अपमान 
हुआ है । में प्रतिकारके अवसरको नहीं छोड सकता | ( प्रस्थान ) 


द्सरा ध्श्य 
स्थान---आदित्यपुरमभे अज्ञनाका महल | 
समय--सन्ध्यासे कुछ पहले । 
[ अज्ञना स्थिर भावसे आकाशकी ओर देख रही है । 
वसन्तमाला परे बैठी है | ललिता प्रवेश करती है । ] 


छालिता--राजकुमारी, क्या विचार कर रही हो ? आकाशकी ओर 
क्या _निहार रही हो ४ 

अज्नना--देख रही हूँ कि विधाताने मेरे प्रारब्धके आकाशपर 
अपने निर्दय हाथोसे कितने दु ख लिखे है । उनमेसे कितने भोग 
चुकी हूँ और कितने भोगने अभी बाकी है । छछिता, क्‍या ये 
दु खकी घड़ियाँ कभी समाप्त न होगी * 


छालिता---दुःखकी घड्ियोँ 
है. 


४२ अश्ञना | दूसरा 


अरीभिजी जी क्् ही #३ #फि # कक. # 8 3 ही हा हे जहा 


अज्ञना--हों, दु'खकी घाडियाँ। 

ललिता---आपको क्या दु.ख है ! 

अज्लना--यह क्यों नहीं पूछतीं कि मुझे क्या सुख है * 
छलिता--क्या आपके पास उत्तम उत्तम आभूषण नहीं £ 
अज्ञना--है । 

लकिता---अनमोछ वस्त्र 

अज्नना--है । 

ललिता--सुन्दर भवन £ 

अज्ञना--है । 

दास-दासियाँ 





अज्ञना--है । 

ललिता--धन-सम्पत्ति, ऐश्व्य, नीरोगता और यौवनके होते 
हुए भी इस दु.खका क्‍या कारण हो सकता है * 

अज्ञना--लछलिता, सचमुच योवन अवस्थामे, स्वादिण भोजन 
करके उत्तम उत्तम वश्र पहनकर, सिरसे परो तक जवाहरात और 
हीरोसे सुसजित होकर, चेंदीके महलमे सोनेके पछगपर बैठकर भी 
वह स्त्री प्रसन्न नही हो सकती, जिसके हृदयमे पति-वियोगका ऑधेरा 
छाया हुआ है। जिस पुरुपको नेत्र छीनकर मनोहर ह्यके मब्यमे 
बैठा दिया जाय, उसको उससे क्‍या छाम हो सकता है ” जिस 
पुरुषकों सुननेकी शक्ति न रहते हुए तान-भरे गीतोका सितार सौप 
दिया जाय, उससे उसको क्या छाम हो सकताहै * धन-सम्पत्ति-ऐश्वर् 
स्मशानके दीपक है, यदि स्लीपर उसके पतिकी प्रेमद्व्टि न हो तो | 

ललिता --हा देव | क्या राजकुमार पवनने अभीतक अपना 
हृदय तुमसे साफ नहीं किया * 
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अज्ञना----हों बहन, मेरे दुभोग्यकी मेधाच्छादित रात्रिमे अभी तक 
चंद्र उदय नहीं हुआ | 

ललिता---ओ निष्ठुर, अन्यायी पवन ! तू इस कोमछ फृूछको 
मिट्टेमे क्यो मिला रहा है ' 

अज्लना--परिचित होनेके कारण मैने ये बाते तुमसे कह दी है, 
परन्तु, तुमको कोई अधिकार नहीं कि मेरे पतिपर आक्षेप करो । 

ललिता--कैसी प्रेमकी पुतढी श्री, और कैसा अन्यायी पति । 

अज्ञना--मै कह चुकी हूँ कि में उनकी ञ्री हैँ, और कोई मारतीय 
ख्री यह नदी सह सकती कि उसकी उपस्थितिमे उसके पतिके प्रति 
तिरस्कारसूचक शब्द बोले जायें | 

छालिता---रानी--- 

अज्नना--साववान ! में इससे अधिक कुछ नहीं सुन॒ सकती । 

छलिता--मेरा प्रयोजन --- 

अज्ञना--बस चली जाओ, में एक शब्द भी नहीं सुनूँगी। 
वसन्तमाछा, इसे समझा दो कि दोबारा अपने झ्वाससे इस महलका 
वायु अपवित्र न करे । 

छलिता--मै यह कहे बिना नहीं रह सकती कि आपका व्यवहार 
दास-दासियोके लिए सर्वथा असह्य हो रहा है। ( प्रस्थान ) 

अज्लना--प्राणनाथ ! यदि तुम आ जाओ, तो में अपने जीवनके 
एक एक क्षणकों एक एक वर्ष--एक एक शताब्दि बना दूँ। परन्तु 
जब तुम छोटने छगों तो इस समाप्त न होनेवाढे समयकों अश्वके एक 
बिन्दुमे बद करके”आपके चरणोपर निछावर कर दूँ | इतना समय 
बीत गया, इतने दिन गुजर गये, ससारमे अनेकानेक परिवर्तन हो 
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गये परन्तु मेरे दुर्भाग्यचक्रमे कोई फेर नहीं हुआ | क्‍या मेरा जीवन 
एक टम्बी रात्रिकी नाई रहेगा और उसके आकाशपर कोई प्रकाशपूर्ण 
नक्षत्र उदय नहीं होगा  ( सोचते सोचते सो जाती है। ) 

वसन्तमाछा--दुनियोँं हँसती हैं, क्या इसीके होठ रोनेके लिए 
बनाये गये है ? छोग आनन्द मनाते है, क्या इसीके नेत्र अश्रधारा 
बहानेको उत्पन्न हुए है ? परन्तु नहीं, यह जो कुछ हो रहा है, उसी 
दयामय हरिकी आज्ञासे, उसी जगत्पाति परमेश्वरकी इच्छासे, जिसके 
सकेत मात्रपर आधा संसार रोता और आधा हँसता हैं। आधा मास 
चद्मा चमकता है, और आधा मास अन्धकारका राज्य रहता है | 

( अज्जना निद्रामि बडबडाती है। ) 

अश्नना--क्षपा | ग्राणनाथ कृपा | आज प्रारब्ध बडी अच्छी है, 
जो आपके दर्शन हुए । 

वसनन्‍्तमाला--दुखियारी सप्तमे न जाने क्या बडबडा रही है। भग- 
वान्‌ | इसके हृदयकी प्राथनाओको सुन और इसके दु'खोको समाप्त कर। 

अज्ञना---( इन. स्वप्तमे ) यह फूछोकी माला-- डॉ ह्डं 

वसनन्‍्तमाछा--( अज्जनाके निकट जाकर ) राजकुमारी |. 

[ अज्जना उठकर वसन्तमालाके पेरोपर गिर पड़ती है । ] 

अज्ञना--पापिनी, डायन, यह तने क्या किया। बोल जवाब दें, 
नही तो तेरा गा घोद दूँगी । 

वसन्तमाछा--कौन ? क्या? राजकुमारी होशमे आओ | मे 
वसन्तमाढा हूँ । 

-अज्लना---( आँख खोलकर ) वसन्तमाठा £  * 
वसन्तमाढा-हों, मे तुम्हारी वसन्तमाला हूँ। क्‍या तुमने स्वप्न देखा है 
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अज्ञना-- हॉ, स्वप्त देखा है । बड़ा मनोहर, बडा सुखदायक, 
परन्तु, अन्तमे बडा खेदजनक | 

वसन्तमाला--कक्‍्या १ 

अज्लना--मैने देखा कि मे एक वाटिकाके अन्दर पुष्प-लताओकी 
छायामे प्राणनाथको ढूँढ़ रही हूँ और बार बार उनका नाम लेकर 
उनको पुकार रही हूँ। मेरे नेत्रोसे अश्रुधारा बह रही है और शब्द 
मेरे होठोपर जम जाते है | चारो ओर अधकार है, और मे_पग 
पगपर गिर रही हूँ | एकाएक बादक फट गये, और आकाशमे बिज- 
लीका चमत्कार हुआ । 

वसन्तमाछा---फिर 

अज्लना---ऑँख उठाई तो देखा, प्राणनाथ मेरे निकट खड़े थे। में 
दौड़कर उनके चरणोमें गिर पड़ी और उन्होने मुझे उठाकर गछे 
लगा लिया । इसके अनन्तर हम घासपर बैठकर प्रेमसे बाते करने 
लगे कि इतनेमे एक राक्षसीने आकर कुछ पढ़ा, तो प्राणनाथ बृक्ष 
बन गये और मुझे किसीने उठाकर नदीमे घकेल दिया। 

वसन्तमाछठा --रक्षा करो, परमात्मन रक्षा करो | 

अज्लना-- परन्तु आश्चर्यकी बात तो अभी तुमने सुनी ही नही । 

वसन्तमाछा---वह क्‍या है 

अज्ञना-- उस राक्षसीको मैने पहचान लिया | क्योकि मे उसे 
भी भाँति जानती हूँ । 

वबसन्तमाला--कौन थी १ 

अज्ञना--लकछिता । 

वसनन्‍्तमाला--+निद्रा मैय्याकी गोदमे जानेसे पहले, जिस बस्तुके 
विचार मनमे धारण किये जायें, वही वस्तु नाना प्रकारके रूप घारण 


का 
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करके स्वप्रमे दिखाई देती है | यही कारण है कि छलिताके विचारने 
शरीर धारण करके तुम्हारे स्वप्तको भयानक बना दिया है। इसमे 
कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 
( द्वारपर खका होता है । ) 
अज्ञना--जाओ देखो, द्वारपर कौन है * 
( वसन्तमालाका प्रस्थान ) 

अज्ञना--क्या मेरे नेत्र इतने भाग्यवान्‌ है कि मेरा स्वत्न ठीक 
उतरे, और उनको ग्राणनाथके दरन ग्राप्त हो * यह नहीं हो सकता। 
क्योकि सुना है, वे तो छकाको चले गये है । 

[ बसन्तमालाका प्रसन्नतासे प्रवेश | 

अज्ञना--कौन है 

वसन्तमाछठा --राजकुमारी, प्रसन होओ, आनन्द करो, आज तुम्हारे 
दु,खका अन्त हो गया। आज मेरे शरीरका एक एक परमाणु नाच 
रहा है | हृदयमे आनन्दकी तरगे उठ रही है । 

अज्जना --क्या बात है जो इतनी प्रसन्न हो रही हो । 

वसनन्‍्तमाला---उठो, सर्वदयादु प्रमुको धन्यवाद दो और द्वारपर 
जाकर राजकुमारका स्वागत करो। 

अज्नना--राजकुमार *-प्राणनाथ आ गये * कहाँ है ? बोलो --- 
कहो--बताओ | मेरे कान यह शुमसमाचार सुननेके भूखे थे । मेरे 
नेत्र उनके दर्शनके लिए व्याकुछ थे--- 

वसन्तमाला--द्वारपर खडे है। जाकर सम्मानसे अन्दर ढे 
आओ | मु 

अज्ञना--ेरे प्रारब्धका सितारा ! मेरे जीवनकी आशा-- 
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जी 


( जाना चाहती है। एकाएक पवन अन्दर आ जाते हैं, अज्ञना 
उनके चरणोंमे गिर पडती है ओर पवन उठाकर 
उसके मुखकी ओर देखने लगते हैं । 


वसन्तमाछा---आज मेरी मनोकामना सिद्ध हुई | परमात्माकी यह 
अपार दया है | (प्रस्थान ) 

पवन--्रिये ! 

अज्लनना---नाथ ! 

( अञ्जना दीवारोकी ओर देखती है। ) 

पबन--दीवारोकी ओर क्या देखती हो * 

अज्ञना--मे देख रही हूँ कि यही दौवारे जो आपके विना भूत 
बन बनकर मुझे काठने दौड़ती थी, आज आपके आगमनके साथ ही 
केसी सुन्दर ओर मनोहर दीखती है। ससारमे आज नया प्रकाश दृष्टि- 
गोचर होता है । निराशाके स्थानमे आशाका आसन है । 

पवन--मै भी तुम्हारे देखनेके लिए अधीर था, व्याकुल था, परन्तु 
विवश था, प्रतिज्ञा मार्गममे खड़ी हो जाती थी । शुकर है कि बारह 
वर्ष समाप्त हो गये । न्‍ 

अज्नन 

पवन --तुम्हारा एक दोष । 

अज्ञना -मेरा दोष * 

पवन--हों हॉ, तुम्हारा दोष । तुम्हे स्मरण है कि विवाहसे कुछ 
पहले तुम सखियोसहित अपनी वाटिकाम घूम रही थी और विवाह- 
प्रसग छिड़नेपर तुमने मुझे विषसमुद्र और विद्युत्‌प्रमको अम्रतके घपूँठकी 
उपमा दी थी । डस समय मेने एक वृक्षकी ओठ्से सब कुछ सुना, 
और विवाहके पश्चात्‌ तुमको बारह वर्षके लिए त्याग दिया । 
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अज्नना--परन्तु, यह मेने तो नहीं कहा था । 

पवन---तुमने नहीं कहा था * 

अज्ञना---नही | 

प्बन---तो * 

अज्लना---हमोर यहाँ एक ग्रेमदत्त भद्ू है, उसकी कन्या जानता 
बडी नटखट है | ये शब्द उसने कहे थे | 

पवन-- इसपर तुमने उसे कुछ कहा होगा 

अज्ञना---उस समय नहीं | क्योकि भें उस समय बारहदरीमे जा 
चुकी थी। इसकी सूचना मुझे पीछे मिली, जिसपर मैंने उसे यथा- 
योग्य विधिसि समझा दिया । परन्तु अगर मै जानती कि आप वहाँ 
खड़े हुए शब्द सुन गये है तो--- 

पवन--क्षमा करो । शान्ति और बर्य्यकी देवी ! क्षमा करो। मैने 
क्रोधमे आकर वह पाप किया है, जिसका प्रायश्वित्त नही | 

अजना--नाथ, यह आप क्‍या कह रहे है ! मै आपकी दासी 
हैं। ये शब्द कहते हुए आप शोभा नहीं पाते । 

पवन---( खगत ) कैसा कोमल स्वर है, कैसे मधुर शब्द है, जिसमे 
_तनिक क्रोध नहीं, घृणा नही, असन्तोष नहीं। (प्रकाश्य ) क्षमा करो 
देवी, मुझे क्षमा करो | भैने तुम्हे बडा दु ख दिया है। तुमपर अन्याय 
किया है | 

अज्ञ़ना--नाथ, बारह वर्षका सर समय अब भूल गया है ओर 
सरण तक नहीं रहा कि आपके वियोगमे हृदयकी व्यथा किस 
अ्रकारकी थी | आपके दर्शन करके, आपके वचन सुनकर, ससार एक 
अनवरत गौत माहछ्म होता है, जिसका एक एक यद आत्मामे उतर 
जाता है । माछ्म होता है कि ससार केवल एक स्वर है, जो चहेँ 
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ओर ग्ूँज रहा है | केवछ एक प्रकाश है, जो प्रत्येक स्थानपर व्याप्त 
है। केवछ एक सुगन्धि है, जिसका कोई अन्त नहीं । 
[ बसन्तमाछाका प्रवेश | 

वसन्तमारछा -- आज चन्द्र-सूर्य्यकी जोड़ी देखकर हृदय शान्त हुआ 
है । उठिए, चलकर सन्ध्या आदिसे निवृत्त हुजिए । 

प्वन---क्या आसन बिछवा दिये है * 

वसन्तमाठा--जी हॉ और जलछके पात्र भी रखवा दिये है | 

( सबका प्रस्थान ) 


तीसरा दृश्य 
स्थान-- सप्राज्ञी केतठुमतीके भवनका बाहरी भाग 
समय--रात्रि । 
[ छलिता और चम्पा ] 


ललिता---यह तुमसे किसने कहा * 

चम्पा---स्रय वसन्तमालाने | 

छलिता---तो फिर यह सूचना असत्य नही, सत्य है | 

चम्पा--हों, सत्य है । 

ललिता--अज्ञना गर्भवती है । 

चम्पा--हाँ, और हर समय पवनकी दी हुई ऑअँगूठी अपने पास 
रखती है । 

छलिता---तो हमे एक काम और करना होगा। 

चम्पा--वह क्‍या * 

छालिता---( एक जँगूठा देकर ) यह अँगूठी पवनकी दी हुईं आेंगू- 
ठीके सब्श है ।*अज्ञनाकी अँगुलसे वह ऑंगूठी निकाठकर यह 
नकढी ऑंगूठी उसकी अँगुलीमे पहरा देना ही तुम्हारा काम होगा । 
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चम्पा--परन्तु, मे यह नहीं कर सकती | दूसरोकी बुराई करके 
धनवान्‌ बननेकी अपेक्षा भिक्षा करके पेठ भर लेना या, वह भी न 
मिले तो, भूखसे मर जाना अधिक प्रशसनीय है। मेरा काम पापकी 
कमाईके बिना भी भलठी भोंति चछ सकेगा | में इस पापमे तुम्हारे 
साथ सम्मिलित नहीं हूँगी । 

ललिता---तो तुम्हे यह अखीकार है * 

चम्पा---हो, अखीकार है। 

लल्िता--समझकर बोलो, धन मिलेगा | 

चम्पा---उसे में नही चाहती । 

छलिता---सुख प्राप्त होगा । 

चम्पा--मेरा अन्त.करण नहीं मानता। 

ललिता---हाथ भाये हुए उन्नतिके अवसरको ठोकर मारना 
मूर्खता है। 

चम्पा--मै इसी अवस्थामे सन्‍्तुष्ट हूँ । 

ललिता---तो माछूम हो गया कि तुम उन छोगोमेसे हो जो 
उर्नातिकों ठोम, आल्स्यक्रो शान्ति और निर्बछताकों अन्त*'करण कह 
कर पुकारते है, और ससारकी सबसे निक्ृष्ट वस्तु निर्बनताको प्रिय- 
पुत्रके समान प्यार करके पाठलते है | 

चम्पा---जो भी हो, मनुष्यको मनुष्यकी बुराई नहीं करनी चाहिए, 
आत्म-हननसे बचना चाहिए । 

ललिता---बेसमझ ख्री ! क्‍या दुनियामे पग-पगपर हननका नियम 
दिखाई नहीं दे रहा है ? यदि ऑख उन अगाणित परमाणुओकों देख 
सकती, जो वायुमे उड़ रहे है, तो तुम्हे आश्चर्य होता कि किस तरह 
प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुको खानेके लिए व्याकुछ हो रहा है | यह 
अद्वय सृश्कि हार है। इस छोकमे कीड़ोकों मीन खाती है, मीनकों 
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मेढ़क खाता है, मेढ़ककों सप॑ खाता है, सर्पको गरुड़ खाता है और 
गरुड़को, मृत्युके पश्चात्‌ , फिर वही छोटे छोटे कीड़े अपना आहार 
बनाते है। क्‍या ससारमे प्रत्येक मनुष्य दूसरोको जीत ढेने, खा जाने 
और सवनाश कर देनेका यत्न नही कर रहा है * क्या ग्रत्येक स्थान- 
पर पराक्रमका सम्मान नहीं होता है * निेन रहो, दासीका काम 
करो, तो तुम्हे पता छग जायगा कि ससास्म नेकीका कितना आदर 
होता है, और धनका क्‍या दर्जा है। 

चम्पा---तुम्हारे शब्दोने मुझमे पुन' साहसका सचार कर दिया 
हैं | अब मे फिर तुम्दारा इष्ट कर्म, चाहे वह कितना ही दुष्ट क्‍यों 
न हो, प्रसन्नता और साहससे करूँगी, परन्तु मेरा पुरस्कार--- 

छलिता--उससे कई गुना अविक दूँगी । 

चम्पा---बडी दया राजकुमारी | 

छलिता--सावधान ! इस शरब्दका दूसरी बार प्रयोग न हो। 
नहीं तो मेरा बना बनाया खेल बिगड जायगा । 

चम्पा---अब यह भूछ न होगी । 

ललिता--तो तुम मुझे कब मिलेगी, अंगूठी कब दोगी * 

चम्पा---कछ इसी समय । 

लालेता--किस स्थानपर £ 

चम्पा--इसी स्थानपर | 

छलिता--सावधानीसे काम करना | 

चम्पा--आप निश्चिन्त रहे | 

छलिता---अच्छा जाओ, तुम्हारे मार्ग शुभ हों। 

[ चम्पाका प्रस्थान ] 


छालिता--हृदय, प्रसन्न हो कि तेरे शिकारके तेरे फदेमे फेंसनेका 


५२ अज्ञना | दृश्य परिवतन 


टी ही जीत शो 


समय अब निकट है । दिन रातका परिश्रम, वर्षोकी सेवा, पापा- 
चरणकी कुटिल नीति फढीभूत होनेको है और अज्ञनाके सर्वनाशकी 
घडियाँ।, प्रत्येक क्षणमे, जो बीतता है उसके समीप सरक्‌ रही है। 
ओह ! चह समय कब आयगा जब मेरा क्रोव शान्‍न्त होगा, और 
रात्रिको में आरामकी निद्गाका सुख प्राप्त कर सकूँगी । ( प्रस्थान ) 


दृश्य परिवर्तन 
#कट:0९><१:4* 
स्थान---अश्जनाका महल 
समय--रात्रि 
[ अज्ञना एक हाथ सिरके नीचे रक्‍्खे सो रही है । पास ही वसन्तमाछा 
पडी है | चम्पा धीरे धीरे आती है। ] 


चम्पा--यह भी सो रही है, और अन्ध दास-दासियों भी सो रहा 
है | यही समय है, जब अपनी प्रारब्ध जगानेकी सामग्री शकृत्र की 
जा सकती है, ओर इसके सर्वनाशपर मुहर छगानेकी तं्यारियों हो 
सकती है | यह क्या मेरा दिल बोल रहा है * परन्तु, नही नहीं, मे 
आत्माकी चितावनी नहीं सुन सकती, धर्म्मावम्मके विचारोका ध्यान 
नहीं कर सकती, परछोककी दुर्गेतिका भय नहीं कर सकती | मुझे 
इस छोकका ध्यान है | रुपयोकी जरूरत है | एककी हानिसे दूसरेका 
छाभ होता है। छलिताने सत्य कहा था फि वायुका प्रत्येक परमाणु 
दूसरे परमाणुको अपना भोजन बनानेके लिए मुँह खोलकर उसपर 
रूपक रहा है । फिर मै ऊँचे उठनेका अवसर क्यो छोड दूँ ? और यह 
पाप ही क्या है * एक जंगूठी उतारती हूँ, दूसरी पहनाती हैँ। ( परे धीरे 
अँगूठी बदल लेती है| ) बस, मेरा काम समाप्त हआ। अब चढना 
चाहिए, कहीं किसीकी ओँखे न ख़ुछ जाय | ( प्रस्थान ) 
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चोथा दृश्य 
स्थान---आदित्यपुरका अन्त.पुर 
समय--दोपहरसे पहले 
[ केतुमती क्रोधम | गानेवालियों चुपचाप खडी हैं। | 
केतुमती--क्यो, गाती क्यो नहीं * 
( गानेवालियों गाती है-- ) 
तजहु शोक दुख-कोध-क्षोभ सब, मानहु हे महरानी | 
हम सब विनती कर हारी | 

पछी सब शात भये, कलित कुजमाहि गये । 

नभमें रथ रोकि तनिक, सूरज भी शांत भये ॥ 

प्रति सखी शांत भई, नीरव छबि छाय रही । 

उपवबनकी कलियनसों, लिपट तपन भागे गई ॥ 

पवन चलत शांत चाल, शीत मंद मधुर गंध । 

डार डार पात पात, शान्ति शान्ति ही लखात ॥ 

आप काहे हो अशान्त॥ 

हाथ जोर पाय परें, विनय करे बार बार ॥ 

रोष तजो साज सजो, चन्द्र» हँसे कमल- खि्ले । 

बलिहारी ॥ तजहु शोक ० ॥ 
केतुमती---रहने दो रहने दो । में नहीं सुनना चाहती | 

( गानेवालियोका प्रस्थान ) 
सगीत कैसी उत्तम वस्तु हे | पर, जब तक अन्दरके तार ठीक 
अवस्थामे न हो, बाहरके तार ह्विठाने और मिलछानेसे कानोको न रस 
मिलता है, न चित्तको शान्ति प्राप्त होती है । जबसे अज्लनाके चरि- 





के मुखढा +नयन 
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त्रकी बाते सुनी है, तन-मनमे अग्नि भडक रही है, और ऐसा माद्म 
होता है, मानो ससारमे कोई पुरुष तथा कोई ञ्लरी इस योग्य नहीं रही 
कि उसपर विश्वास किया जाय | 
[ ललिताका प्रवेश | 

केतु०--कौन, छलिता आ गई * 

ठालिता---हाँ महारानीकी जय हो, मे आ गई। 

केतुमती---तूने मुझे क्या कहा था ? तने मुझे क्‍या बताया था # 
तूने भेरे आगे कैसा भयानक चित्र रक्खा था, जिसके कारण मे सारी 
रात घबराती रही हूँ, और आत्माको चीर देनेवाले स्त्रप्म देखती रही 
हूँ । (गला पकड़कर ) बोल बोल निर्जा कुटिछा, बोल | इस बातका 
तेरे पास कया प्रमाण है कि तने जो कुछ कहा था, वह सत्य है। 

ललिता--सम्राज्षि, मे प्रमाण देनेको उद्यत हूँ । 

केतुमती-- प्रमाण ! कब * 

लालिता--- अभी । 

केतुमती--सत्य * 

लडिता---ऑँखोसे दिखाऊँगी । 

केतुमती---अज्ञनाका दोष 

छालिता---सम्मुख करारूँगी । 

केतुमती-- याद रक्‍्खो, तुम राजपुत्र-वधूपर दोषारोपण कर रही हो | 

[ चम्पाका प्रवेश | 

ललिता--सम्राज्षि, छीजिए चम्पा वापस आ गई । 

केतुमती---चम्पा, त्‌ अपनी स्वामिनीके महलमे गई थी 

चम्पा--हॉँ, महारानीकी जय हो, में वहीसे'आ रही हैं । 

केतुमती---वह वहाँ थी | 


द्श्य | दूसरा अक जप 


_ चम्पा--जी हॉ वे वही थी | 

केतुमती-- क्या कर रही थी * 

चम्पा---कुछ उदास-सी थी । वसन्तमाछाके साथ धीरे घीरे बाते 
कर रही थीं। असबाब बॉधनके चिह्न थे । 

केतुमती--( जोरसे हाथ पकडकर ) ठहर | ( एक कोनेमे ले जाकर ) 
तू कुछ और भी जानती है | 

चम्पा--हों सम्राज्षि, में वह जानती हैँ जो मेरी जिह्मा कहना नही 
चाहती | 

केतुमती---ठले क्या देखा * 

चम्पा--मुझपर कृपा कीजिए, मुझसे न पूछिए | आप सुझपर 
अविश्वास करेगीं | मुझपर क्रोध करेगी । 

केतुमती--तुझे बोलना होगा | उत्तर देना होगा । 

चम्पा--क्या ही अच्छा होता जो मेरे पैर कट जाते, और में 
यहाँ आनेके योग्य न रहती । या मेरी जिह्ठा न होती, और मे उत्तर 
न दे सकती | 

कतुमती--इस कविताकों समाप्त कर, और जितने शब्द भूमि- 
कामे बोल चुकी है उससे आधे शब्दोमे कामकी बात कह डाल | 

चम्पा-- आज मुझे यह स्पष्टतया जान पड़ा है कि अज्ञना गर्भ- 
वती है | 

केतुमती--यह सन्देह तुझे कभी पहले भी हुआ था 

चम्पा--कई बार, परन्तु हर वार मेने यही समझा कि मेरी आँखे 
भूछ करती है। 

केतुमती--ठले मैरा सन्देशा उसे दिया ? यहाँ आनेको कहा * 

चम्पा---हॉ महारानी ! सुखपाछ तैय्यार हो रहा है, वे आ रही है। 
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केतुमती--उठा लो विश्र-पिता | अब तो मुझे उठा छो, यह देखा 
नही जाता । मेरे मुँहकी झुर्रियों, बालोकी सफेदी और दुबछ इश्िमि 
क्या यही देखना बदा है कि पुत्र-बधू क्या दुराचार करती है, और 
राजमहलुका कैसा काछा कलक लगता है । 

दासी -- महारानीकी जय हो, अज्जना द्वारपर खडी आज्ञा मॉगती है | 

केतुमती--आने दो । 

[ दासीका प्रस्थान, अद्जनाका प्रवेश | 

अज्जना---( सिर झकाकर प्रणाम करती है, और सम्राशीके चरणोमें फूल 
रखती है | ) ेु 

केतुमती--अज्ञना यह क्‍या है * 

अज्ञना--फूछ, माताजी | 

केतुमती--फूल * 

अज्लना---हों फूल । प्रकृति माताके मनोहर बच्चे |'ससासहाटकी 
सबसे अधिक निर्मल और स्वच्छ वस्तु । 

केतुमती--परन्तु यह फूछ, जिसको तेरे अपविन्र हाथ छुग गये 
है, अब इस योग्य नहीं कि कोई खत्री इन्हे ग्रहण कर सके । 

( फूलोकी घृुणासे भूमिपर फेक देती है | ) 

अज्नना--माताजी | इन ऊुन्दर पुष्पोके प्रति इस कटु व्यवहारका क्‍या 
कारण है ? इसमे कोई मेरा दोप है, या इन परोपकारी व्यक्तियोका 
' केतुमती--निर्कज़ा पापिनी, दुराचारिणी, इन फूछोका क्‍या दोष 
हो सकता है ? इस देवताओकी सम्मानित सामग्रीका क्‍या दोष 
हो सकता है ? यह सब तेरा दोप है | 

अज्नना--मेरा दोष ! 

केतुमती--हो हा तेरा दोष । 

अज्जना---नही नहीं, मैंने कोई दोष नहीं किया | आप मुझे ऋषधसे 
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क्यो देख रही है ? मुझपर ऑखे लाल क्यो कर रही है ? भेरा एक 
एक अग भयसे कपायमान हो रहा है | 

केतुमती---और त्‌ वास्तवमे इसी योग्य है कि तुझको छाल ओँखे 
दिखाई जायें, घ्रणासे देखा जाय | 

अज्नना--परलन्तु मुझे इसका कारण तो बताया जाय । 

केतुमती--तेरा बढा हुआ पेट, तेरा पीछा रग, तेरे शरीरकी 
अवस्था यह सब बोल रहे है कि त्‌ गर्भवती है। क्‍या इस बातसे 
भी तेरा सिर भूमिम नहीं गड जाता * और मेरे हृदयमे ओधाम्रि 
नही उठती ? बोछ, तेरे पास इसका क्या उत्तर है * 

अजञ्जना--मेरा उत्तर सिवाय इसके और कोई नहीं कि वे छका' 
जानेस पहले यहाँ। आये थे और मेरे पास तीन दिन ठहरे थे | 

केतुमती--इसका प्रमाण * 

अज्ञना---बसन्तमाछासे पूछ छिया जाय | 

केतुमती---उसपर मुझे विश्वास नही । 

अज्ञना--चम्पा भी जानती है । " 

चम्पा--मैंने पवनको नहीं देखा । 

अश्नना---( जैंगूठी दिखाकर) यह उनके अपने हाथकी दी हुई 
अँगूठी है । 

केतुमती---अँगूठी | किसकी ? पवनकी * 

अज्लनना--हों माताजी * यह उन्होने मुझे अपने हाथसे दी थी और 
कहा था कि यदि में माता-पितासे मिला, तो वे यह समझेगे कि में 
युद्धसे डरकर रण-भूमिसे लोट आया हूँ | इसलिए अगर आवश्यकता 
हुई, तो, यह दिखा देना । 


केतुमती---ललछिता ! 
० 


आकर फनी आ भा जी चब दढ १0तही जल १. नही 
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ललिता--मेरा खयाल है कि अंगूठी नकली है | इसकी परीक्ष 
को जाय | 

केतुमती--हाँ, पवनकी प्रत्येक अँगूठीके नगमे एक कागजके पत्र 
पर उसके हस्ताक्षर है | दासी हथौडा के आ | अभी निर्णय हो जात 
है कि इस कथनमे सत्य कितना है । 

( दासी अगूठीका नग तोड़ती है | उसमेंसे कोरा क्रागज निकलता है | ) 
केतुमती---अज्जना तेरी यह चाछ भी खाली गई | अँगूठी नकढी है 
अज्ञना--नकढी £ 
केतुमती--होँ हो नकली । 
अज्ञना---नहीं---नहीं, यह नहीं हो सकता--यह असम्भव है । 

यह गूठी उन्होंने मुझे अपनी ऑगुुडीसे उतारकर दी थी। यह 
उनकी ही है । 
केतुमती--दुराचारिणी ' 
अज्नना--इसमे कोई धोखा हुआ है | कोई भूछ हुई है । मै शपथ 
खाती हूँ कि मेरी चादर निर्म है। 
केतुमती---शपथ किसकी ०“ 
अज्जना--]उरस्त्रौको को । 
केतुमती--वह तेरे पापोसे नीचे झुकी जाती है । 
अंज्ञना---आकाशकी | 
केतुमती--वह तुझसे दूर भागता है । 
अज्लनना---धम्मेकी । 
केतुमती---तू उसे नष्ट कर बैठी है । 
अज्ञना---मर््यादाकी । 
केतुमती-- वह भ्रष्ट हो चुकी है। 


[. 
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अज्लनना--परमात्माकी । 

केतुमती--ठने उसका भरोसा नहीं किया। 

अज्जना---सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक, त्‌ सब कुछ जानता है। मेने 
अपने जीवनका एक एक क्षण पति-स्मरणको समर्पण कर रक्‍्खा है, 
और पतित्रत धर्म्मका जो मार्ग ऋषि-मुनियोने दर्शाया है, उससे एक 
पृग-भर भी इधर-इवर नहीं हुईं। बारह वर्ष तक दिन और रात, 
शरदू-ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, उनके नामकी माछा जपते हुए बिता 
दिये है। परन्तु क्या अभी तक मेरे काछे दिन समाप्त नहीं हुए कि 
यह और आपत्ति सन्मुख उपस्थित है! ( रोती है। ) 

केतुमती---अञ्जना, रोकर किसे डराती है ? ये दुराचारकी अंधी 
ऑखोसे निकले हुए अपवित्र ऑसू किसे दिखाती है केतुमती कच्ची _ 
और अज़ान बच्ची नहीं कि तेरे रोनेपपर पिघठ जाय, और न्याय 
मार्गको द्याग दे। 

अज्ञना--परन्तु में सत्य कहती हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं । 

केतुमती--जिस प्रकार तने यह कुकर्म किया है, उसी ग्रकारका 
तुझे दण्ड दिया जायगा और पातकी रथमे बिठाकर देशसे निकाल 
दिया जायगा। 

अज्ञना--पातकी रथमे बिठाकर 

केतुमती--हों हा, पातकी रथमे बिठाकर, काले वस्र पहिनाकर । 

अज्लना--दीनदयाढर, क्या तुम्हे मी मेरी दीन अवस्थापर दया 
नही आती |! 

केतुमती--तेरी जिह्ासे निकले हुए शब्दोकों वायु परमात्मा तक 
नही पहुँचा सकता, क्योकि वे तेरे हृदयकी काडिखसे काले हो रहे है। 

अज्ञना--माताजी, विश्वास करो, यह अँगूठी स्वय उनकी ही है। 
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केतुमती--में अब तेरा वास्तविक रूप देखकर धोखा नही खा 
सकती | 

अज्ञना---अच्छा, इतनी कृपा करे, कि जो चाहे दण्ड दे, परन्तु 
उनके छोटने तक अपने चरणोमे स्थान दिये रक्खे। उनके आने 
पर आपको मेरे कथनकी सत्यताका ज्ञान हो जायगा । 

केतुमती---बाछ-बच्चोसे भरे-पूरे गृहमे कोई काछ सर्पको छोड़ 
सकता है * गोशालामे कोई हिंख सिंहको छोड सकता है * 

अज्ञना--नहीं । 

केतुमती---तो में तुमको, जो सर्पिणीसे अधिक विपभरी हो, 
पिंहसे अधिक हत्यारी हो, अपने गृहमे निवास करनेकी आज्ञा कैसे दे 
सकती हूँ? दासी, जाओ, जाकर रथवानसे कहो कि काछा रथ तैयार 
करे और तुम काले वश्च ढेकर आओ, ताकि इस बाहरके रोगको 
बाहर ही टाछा जाय। 

छलिता--महारानी, इसपर कृपा करो, यह आपकी बहू है। 

केतुमती--परन्तु हानिकारक होनेसे शरीरका अग भी काठकर 
फेक दिया जाता है। दासी, जाओ। 

[ एकाएक वसन्तमाल्ाका प्रवेश । ] 

केतुमती---तुम कोन * 

वसन्तमाठा---आपको दासी वसन्तमादछा | 

केतुमती---त्‌ यहाँ किस तरह आई * तुझे अन्दर आनेकी आज्ञा 
किसने दी * 

वसन्तमाका---सत्यने उभारा | मनुष्यत्वने पुकारा | दयाके देव- 
ताओने द्वारपाछोको ठाढ दिया। परमात्माकी' शुभ इच्छाने मुझे 
अन्दर निकाल दिया। 
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केतुमती--परन्तु तेरे आगमनका प्रयोजन * क्‍ 

वसनन्‍्तमाला--मैं आपके कानोसे कुछ कहना चाहती हैँ । 

केतुमती--वे इस समय बहरे हो रहे है । 

वसन्तमाछा---में ऑखोसे कहेँगी । 

केतुमती---उनपर इस दुराचारिणंके दुराचारके पर्दे पडे हुए हैं। 

वसन्तमाला--हृदयसे सही । 

केतुमती--वह पत्थर हो रहा है | 

वसन्तमाला---मै न्यायकी देवीके आगे रोऊँगी, चिह्लाऊँगी, 
गिर्डगिडाऊँगी | वह सोती होगी, में जगाऊँगी। वह छेटी होगी, मे 
उठाऊँगी । वह शान्त होगी, मै उसे क्रोध दिलाऊँगी, और जो 
अन्याय उसके भवनमे होने लगा है, वह न होने दूँगी । 

केतुमती---अन्याय * 

वसनन्‍्तमाठा--हॉ, हो, एक सिरेसे ढेकर दूसरे सिरे तक अन्याय | 

केतुमती---जानती हो क्या कह रही हो 

वसन्तमाढला---जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ । 

केतुमती--जानती हो, इसका परिणाम क्या हो सकता है * 

वसन्तमाछा ---सत्यके लिए मे सब कुछ सह सकूँगी। 

केतुमती--परन्तु मुझे तेरे कथनपर विश्वास नहीं, कारण यह कि 
त्‌ इसकी पैतृक दासी है, और दासी अपनी खामिनीका पक्ष न छे, 
यह असम्भव है । 

वसनन्‍्तमाला---इतना तो विचारिए कि जो सती बारह वर्ष तक 
तपस्या कर सकती है, क्‍या उसमे पापकी सम्भावना रह सकती है * 

केतुमती---बारहू साल तक घोया हुआ वच्र एक क्षणमे काह्ा 


हो सकता है। 
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वसन्तमाठा--जब इसको प्रत्येक प्रकारका सुख प्राप्त है, तो 
इसको दुराचारकी आवश्यकता क्यो पडी 

केतुमती--इसके उत्तरमे वह दीवारपर किसी कविका वचन 
लिखा हुआ है--- 


। योवनके दोपहरमें, सुख होवों हर भाँत | 
तो भी कामानल प्रबल| होचत' नाही शाल्त | 


वसन्तमाछठा--और इसका उत्तर दूसरी दीवारपर अकित है--- 
सिहनी मर जाती है, पर घासको खाती नहीं | 
आगमे सोना जले, फिर भी चमक जाती नही ॥ 
लाख प्यासा हो पपीहा, वर्षो-जलकी बूँदका । 
फिर भी, उसके गंगा जलकी धार भरमाती नहीं ॥ 


केतुमती--बस, तुझे जो कुछ कहना था कह चुकी | अब जो 
कुछ मेरा विचार है मे करूँगी। 

अज्नना--माताजी, मै निर्दोष हूँ । 

केतुमती---मे तुझको सताये हुए जीसे और तपे हुए हृदयसे शाप 
देती हूँ कि तेरे पुत्री उत्पन्न हो | वह युवती हो, सुन्दरी हो, तेरे 
समान दुराचारिणी बने और तब हू भी मेरे समान रो-रोकर कलेजा मले। 

वसन्तमाछा--जो कुछ कहना है समझ-सोचकर कहो | क्योंकि 
मेरी आंखे उस दिनको अच्छी तरहसे देख रही है, जब आपको इसी 
दुराचारिणीके सम्मुख गिडगिड़ाकर क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी । 

केतुमती--दासी होकर तुझे छजा नही आती कि तू इस प्रकार 
बोलनेका साहस कर रही है * 

वसन्तमाठा-+नही | मे सत्यपर हूँ और सत्य मनुष्यको निर्भय 
बना देता है। 
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जी आन्‍ 


केतुमती---अगर यह खोटा पैसा तुझे स्वीकार है तो तुझे भी 
इसके साथ ही जाना होगा । 

वसनन्‍्तमाछा--हर्षसे, प्रसन्नतासे | मे इनके साथ जाऊँगी। में 
साथ रहेगी, और जिस प्रकार सुखके दिनोमे इन्होने मेरे साथ सदू- 
व्यवहार किया है, उसी प्रकार दुःखके दिनोमे मे इनकी सेवा करके 
अपने आपको हऋताथ करूँगी। और जो अन्याय, इस प्रकाशपूर्ण 
नेकीके नक्षत्रके साथ, आप करनेको है, उसके विष-भरे प्रभावकों दूर 
करनेका यथासम्भव यत्न करूँगी । 

केतुमती--मे आज्ञा देती हूँ कि तेरी जिह्ासे अब एक शब्द भी 
न निकले | 

वसनन्‍्तमाठा--यह असम्भव है। मे बो्ढेंगी, बोलती रहेंगी और 
जब तक मेुँहमे जिह्ला और निह्वामे वाकुशाक्ति है तब तक नहीं रुकूँगी । 

केतुमती--इतना साहस है * 

वसन्तमाला---इससे भी अधिक है | 

केतुमती---त्‌ निल्ज्ञा है | 

वसन्तमाछा--परन्तु झूठी नहीं। 

केतुमती--सन्मुख बोलनेवाली है । 

वसनन्‍्तमाला--परल्तु अनर्थ तोलनेवाली नहीं । 

केतुमती--नादान ! 

वसनन्‍्तमाछा---आपसे अधिक बुद्धिमान । 

केतुमती---बसन्तमाछा ! 

वसन्तमाछा--केतुमती ! 

अज्ञ़ना--वसन्तमाठा वसन्तमारा, होश करो | यह क्‍या कह 
रही हो * 





६४ अश्ञना [ पॉचवों 
वसन्तमाछा--राजकुमारी, अब होश नहीं रहा | 
केतुमती--ये अपमानसूचक शब्द, यह तिरस्कार-भरा सम्बोवन 
मे नही सह सकती | 
वसन्तमाठा--इसकी पर्वाह किसे है 
केतुमती---चुप रहो | 
वसन्तमाठछा--यह असम्भव है | 
केतुमती--तो यही हो | 
( केतुमती तलवार लेकर वसन्तमाछापर छपकती है | वसन्तमाछा सिर 
झुकाती है। अन्य दासियों केतुमतीका हाथ पकड़ती हैं । 
अज्ञना आश्चर्यसे मूपिवत्‌ खड़ी रहती है। ) 
4 ह ५/ 2 
पाचवां दृव्य 
+--3बक- कु 
स्थान--महेन्धपुरका राजमहल | 
समय--सायकाल 
[ राजा महेन्द्रराय और रानी हृदयसुदरी पत्र पढ़ रही हैं। ] 


रानी--नहीं नहीं, तुम्हारी जिद्दाने भूल की है । मेरी ऑखोकों 
भान्ति हुई है | परमात्माके लिए जल्द इसकी तरदीद करो और मेरे 
धड़कते हुए हृदयकों शान्त होनेका अवसर दो | 

राजा--भूल न मैने की है न तूने | यह जो कुछ दोष है अज्ननाका है। 

रानी--यह असम्भव है, यह मिथ्या दोषारोपण है। मेरी अन्ना 
ऐसी नही है। मै इसे स्वीकार नहीं कर सकती | 


राजा--रेतकी दीवार, राजा विद्याधरके पत्रके सम्मुख, नहीं ठहर 
सकती | 


द्श्थ | दूसरा अंक ६५ 
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रानी--पत्र बनावटी हो सकता है। 
राजा--दूत राजा विद्याधरका विश्वास-पात्र है, इसलिए इसकी 
सम्भावना नही | 
( एक ओर देखकर ) 
राजा--लो वह आ गई। 


रानी--परमात्मा ! परमात्मा ! भे क्‍या देख रही हूँ अन्ना 
और काले वेशमे ! 


( दौडकर जाना चाहती है । राजा रोकता है| ) 
राजा--ठहरो । 
रानी---कृषपा करो | उसको अपने ग्ृहमे आश्रय दो | उससे पूछो । 
उससे उत्तर मॉगो, और जो कुछ वह कहना चाहती है, उसको कहने 
दो ।--में आपसे भिक्षा मॉगती हूँ, इस प्रार्थनाको अस्वीकार न करो, 
सिर न हिछाओ, यह आपकी पुत्री है। 
राजा--मै इस समयमे यही उत्तर दे सकता हूँ कि मेरे राज्यमे 
चोरों और डाकुओके लिए स्थान है, परन्तु इसके लिए नहीं | इसलिए 
उसे कह दो, समझा दो, के रातसे पहले पहले महेन्द्रपुरसे निकल जाय । 
रानी---निकल जाय £* 
राजा---हाँ निकछ जाय | 
रानी --ओर कुछ नहीं हो सकता * 
राजा--कुछ नहीं | ( प्रस्थान | ) 
रानी--मे क्‍या करूँ? में क्या कर सकती हूँ “--परन्तु नहीं । 
पतिकी आज्ञा शिरोधाय्य है। उसका पाछन आवश्यक है । 
( वसन्तमाला और अज्ञनाका काले वेशमें प्रवेश । ) 
अज्ञना -- माता-- 
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रानी--इस शब्दसे मुझे पुकारनेका तुझे अधिकार नहीं रहा | 

वसन्तमाढा---महा रानी--- 

रानी--भगर होता, तो तेरा वेष काछा न होता | यह पत्र हृद- 
यको चीरनेवाछा न होता | 

अज्ल़ना--शोक | जिस पत्थरसे भयभीत होकर भें यहाँ आई 
थी, वह यहाँ भी मेरे आशाके शीशेको तोडनेके लिए विद्यमान है। 

रानी --राजाने कहा है कि भेरे राज्यमे चोरो ओर डाकुओके लिए 
स्थान है, परन्तु तुम्हारे लिए नहीं। और वास्तवमे तुम्हारा कुकर्म इसी 
योग्य है. कि तुमसे इसी प्रकारका घ॒णित व्यवहार किया जाय | हाय 
अब्जना, तेरी बुद्धिपर क्यो पदों पड़ गया ! यदि किसी भूछसे पवनने 
तेरा परित्याग कर दिया था तो तू मुझे सूचना देती, परन्तु होनहारको 
कौन टाढ सकता है ! 

अज्लना--यह भी समयका फेर है कि जो माता-पिता मुझे देखकर 
प्रफुछ्ठित हो उठते थे, वे इस प्रकार कट वचनोका प्रयोग कर रहे है। 
*. शनी--अगर तुझे पिताके पास जानेकी आज्ञा होती, तो तू 
देखती कि, जो पिता तेरा नाम झुनकर प्रसन्नतासे पागल हो जाता था, 
उसकी इस समय क्या अवस्था है ! 

वसनन्‍्त०--परल्तु यह निर्दोष है, क्यो कि मेरी आँखोने सब कुछ 
देखा है | पवन युद्ध-भूमिसे छोठे, तीन दिनतक रहे और फिर अपने 
हाथकी अंगूठी देकर चले गये | 

रानी--बह अंगूठी तुमने रानी केतुमतीके। दिखाई * 

वसन्तमाछा---हॉं, परन्तु उसने विश्वास नहीं किया | 

रानी--विश्वास न करनेका कारण * ५ 
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वसन्तमाला--यह कि पवनकी प्रत्येक अँगूटीके नगमे एक कागज 
रहता है, जिसपर उनके हस्ताक्षर किये होते है। इस ऑगूठके नगसे 
जो कागज निकला है वह कोरा है। 

अज्ना--माताजी, विश्वास कीजिए, मे निर्दोष हैँ। मेरी चादर 
निर्मल है । १9 

वसनन्‍्तमाठा---सूर्य्यमे प्रकाशके साथ गर्मी है, चन्द्रमामे धब्बे हे, 
फूलोमे_कॉटे है | परन्तु अज्ननामे, सिवाय इसके कि इस अबलापर दोष 
लगाया गया है, और कोई दोप नहीं | 

अज्ञना--मै यह नहीं कहती कि आप मुझपर विश्वास करे या 
मेरे कथनको सत्य मान छे | मेरी केवल यह ग्राथना है कि उनके 
युद्धसे छौठने तक मुझे यहाँ रहनेकी आज्ञा दी जाय | 

रानी--बेटी, मे क्‍या करूँ तेरे पिता स्वीकार नहीं करते । 

अज्ञना--हाय ! अगर आचारका वृत्तान्त हदयपर अकित होता, 
तो में चीरकर दिखा देती कि मेरे शरीरकी एक एक नाड़ी इस दोषको 
मिथ्या कह रही है। माता, में शपथ खा सकती हैँ कि यह दोष 
मिथ्या है / संत्यका अश नहीं। ( जोरसे रो उठती है। ) 

रानी---( स्वगत ) अब मेरा हृदय विवश हुआ जाता है| अब में 
नहीं रह सकती । इसका एक एक रब्द मुझे विश्वास दिला रहा है 
कि इसमे कोई भूल हुई हैं और यह निर्दोष है । 

अज्जना---( रे हुए स्वस्स ) माता ! 

रानी--बेटी, मुझे विश्वास हो गया है. कि त्‌ निर्दोष है, निष्पाप है। 

अज्ञना--अब चिन्ता नहीं, दुःख नहीं, विपाद नहीं। में सकट्से 
नही डरती, आपत्तियोसे नहीं डरती | परन्तु यह बात कि मेरी माताको 
“ भी भेरे आचारपर सन्देह् है, मेरे लिए असह्य है | अब जब कि 
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आपने मुझपर (विश्वास प्रकट कर दिया है, मुझपर आगकी वर्षा हो 
रही हो, भूमिसे गधककी नदियों फूट रही हो, हजारों सप और 
बिच्छू काट रहे हो, सारा ससार गालियां दे रहा हो, परन्तु, यह बात 
कि भेरी जननीको मुझपर 'िश्वास है, मुझको अधीर न होने देगी 
और मै प्रत्येक कश्को सहर्ष सहेँगी। वसनन्‍्तमाछा, चछो, अब मे 
गृह-त्यागसे नहीं डरती | वन और नगर दोनो एकसे है । 

रानी---( दौडकर गलछेसे छगा लेती है ) बस बेटी बस, अब मे तुझे 
कही न जाने दूँगी | 

[ राजाका प्रवेश | 

राजा--यह मेरी आज्ञाका पाठन हो रहा है * 

रानी--महाराज, इसका गत आचार, इसकी सरल बाते, इसका 
सखच्छ चरित्र, इन सबसे प्रकट होता है कि यह दोषारोपण मिथ्या 
है | इसलिए इसपर दया कीजिए । 

राजा--मेरे विचारमे परिवर्तन नहीं हो सकता । 

रानी--अथम तो यह निदोष है, दूसरे आपकी पुत्री है, इस 
ढिए--- 

राजा--हों, अबसे एक घण्टा पहले यह मेरी पुत्री थी, और में 
इसका पिता था। परन्तु इस पत्रने उस पैतृक सम्बन्धकों काट दिया 
है। अब यह मेरी कोई नहीं | 

रानी--ऐसी सुन्दर-- 

राजा--परन्तु कठार । 

रानी--ऐसी मधुर---- 

राजा--परन्तु विष | 

रानी--तुम्हारा चन्द्रमा है। 
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जल हर, 





राजा--गहना हुआ। 

रानी---आशा है। 

राजा---टूटी हुई। 

वसन्‍्तमाछा---इस अबलाका प्रारू्ध फिर चक्करमे है| 

राजा--रानी, मे अब इस बारेमे एक शब्द भी सुनना नहीं 
चाहता | जो कुछ कह चुका हूँ, उसमे परिवत्तन नही हो सकता। इस 
लिए इसे बाहर निकाल दो। मरे या बचे, इससे कोई प्रयोजन नहीं | 

( राजाका प्रस्थान ) 

रानी--बेटी, अब मे क्‍या करूँ 

अज्ञना--महाराजकी आज्ञाका पान, क्योकि आपका यही धम्म 
है है, आप रो रही है ! इसकी आवश्यकता नहीं। मै प्रत्येक 
दुःख सह ढूँगी, मुझे कष्ट न होगा। 

रानी--परसात्मा ! तूने नारियाँ क्यो उत्पन्न की * मर्दोके हाथकी 
पुतलियों बननेके लिए, उनके कथनपर अन्धोके समान चलनेके लिए, 
उनकी आज्ञा माननेके अन्यायको सहन करनेके लिए * क्‍या इसके 
लिए और ग्रबन्ध नहीं हो सकता था ? कया नारियों इस लिए उत्पन्न 
हुईं है कि वे आजन्म मर्दोकी ओर ताकती रहे, और मर्द उनको एक 
झिड़कीसे चुप करके जो मनमे आवे, उनसे करा छे। नारी इतनी 
अधम, इतनी निकम्मी है कि उसका कोई अविकार नहीं, और मर्द 
ही जो चाहे कर सकता है! अन्‍्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌, मुझे दूसरे 
जन्ममे मनुष्य-योनि न दे, और अगर दे तो नारी न बना | 


अज्नना--माता, मेरे लिए दुःखित होनेकी क्या आवश्यकता है * 
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आपका आशीर्वाद हर स्थानपर मेरे साथ रहेगा। अब जाती हूँ, 
प्रणाम । 

रानी--बेटी, तुझे कया आशीर्वाद दूँ। जिस प्रकार में विवश 
हूँ, उसी प्रकार भेरे शब्द विवश है। अच्छा, आशीवोद देती हूँ कि 
परमात्मा तुझे दूसरे जन्ममे त्री न बनावे | 

वसन्तमाछा---जछे हुए हृदयकी जछी हुईं बाते । 

अज्नना--माता, जाती हूँ, आज्ञा दो। 

वसन्तमाछा---चछ, पवित्रताके प्रकाशपूर्ण चन्द्रमा, चछ और 
वनवासियोके हृदयोको उज्ज्वछ कर | 

रानी--वसन्तमाछा, मेरी बेटीको दु ख न हो, यह राजमह- 
छोकी पली है। 

५,७७४: 

वसन्तमाला---इसकी आप चिन्ता न करे। मे मिक्षा मॉगूँगी, दिन- 
रातका एक एक क्षण मेहनत मजदूरीपर छगाऊँगी, स्वय भूखी रहूँगी, 
पर इसे भूखी न रक्खूँगी। हर एक दुःख और हर-एक कष्टके समय 
इसके आगे ढालके सद्ृद खडी हो जाऊँगी। यही मेरी मालकिन थी, 
मालकिन है, और मालकिन रहेगी। मेने अपना जीवन इसकी सग- 
तिमे बिताया है। परन्तु जैसा सौम्य, जैसा निर्मल, जैसा उज्ज्वरू चरित्र 
इसका आज है, वैसा कभी न था। यह स्वर्ण है, जो अग्निमे चमक 
रहा है, यह चन्दन है, जो रगड खाकर सुगन्धि दे रहा है, यह 
समुद्रकी चट्टान हैं, जो भयावनी और डरावनी छहरोके मध्यमे 
श्रष्ठतासे खडी है। इसे झुकानेवाछा तीन छोकमे उत्पन्न नहीं हुआ | 

( पर्दा गिरता है ) 


ले 


के तीसरा अड्ृ 





पहला धव्श्य 
ग्रीन 
समय-- दोपहर 
[ राजा वरुण सिहासनपर बेंठे हैं। दर्बारी अपने अपने स्थानपर 
हैं | सामने पंवन खडे हैं। ] 


वरुण--कहो दूत, तुम कया सन्देशा छाये हो “ 

प्वन--यही कि अभी समय बाकी है, तलवारे म्यानके अदर 
है, बाण कमानोके ऊपर नहीं चढे | इसलिए यदि आप चाहे तो 
युद्ध रोका जा सकता है । 

वरुण---और यदि मे इस प्रस्तावको अखीकार कर दूँ तो “ 

पवन--नन्‍याय-प्राप्तिक लिए अनेकानेक वीरोका रक्तपात आब- 
इयक है । 

वरुण--रावण अद्भुत सृष्टिका पुरुष हैं | उसका हृदय भयसे 
कपायमान है, परन्तु जिह्मासे निर्मयताके शब्द निकछ रहे है । 

पवन---वे केवछ यही चाहते है कि खर-दूषणको छोड दिया 
जाय, उनके राज्यको खाघीन कर दिया जाय और हमेशाके लिए प्रतिज्ञा 
की जाय कि इस पग्रकारका न्याय-रहित व्यवह्यार न किया जायगा | 

वरुण--दूत, जाकर कह दो कि वरुण इस प्रस्तावका उत्तर 
युद्ध-मूमिमे केवछ शख्रोसे देगा । 

पृवन---तो परिणाम £ 

वरुण--बस समग्राम | 
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पवन--राजन्‌ , आप आपत्तिको क्यो निमत्रण दे रहे है ? छाखो 
ब्ियोकों विधवा, छाखो बाठकोकों अनाथ, और छाखो पुरुषोको 
छाचार करनेके लिए क्यो उत्सुक हो रहे है ? 

वरुण--दूत, तुम दूतके अधिकारसे बाहर जा रहे हो | 

पबन---इसलिए कि मेरा आपपर एक और भी अधिकार है । 

वरुण--कीन-सा » 

पवन---जो प्रत्येक भारतवासीको प्रत्येक भारतवासीपर प्राप्त है । 

वरुण--यह कहते हुए तुम्हे छज्ा नहीं आती * सिर नीचे नहीं 
झुक जाता * 

पवन--कक्‍्या मेने किसीके साथ अन्याय किया है ? किसीपर 
अनुचित आक्रमण किया है * 

वरुण--भाग्तवासी होकर भारतवासीके विरुद्ध युद्धकों तेयार 
हुए हो, क्‍या यह छज़ाकी बात नहीं * 

प्वन---नही | 

वरुण---तुम्हारी देशभक्ति तुम्हे यही शिक्षा देती है * तुम 
देशभक्त हो ? 

पवन---यदि देशभक्तिके ये अर्थ है कि अपने देशवालोका, चाहे 
वे भूलपर ही क्यो न हो, पक्ष लिया जाय और अन्य देशवाछोकी, 
न्यायपर होते हुए भी, सहायता न की जाय; तो में देशभक्त नहीं, 
देशका शत्रु हैँ । 

वरुण---तुग्हे चाहिए था कि मेरे साथ सम्मिलित होते | 

पवन---क्‍्यो 

वरुण--कक्‍्योकि मैं भारतवासी हूँ, और भारतवासी होनेके कारण 
मेरा तुमपर विशेष रूपसे अधिकार है । 


। 


द्श्य ] तीसरा अंक दर 
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पवन--भारतवासी आप किसे कहते है 

वरुण---जो भारतमे निवास करता हो, जिसका शरीर भारतके 
अन्नसे पछा हो, जिसकी बुद्धि भारतके घी और दूधसे परिपक्ष हुई हो। 

पवन---वह भारतवासी है ? 

वरुण---हों, ऐसा पुरुष भरतवासी है। 

पवन---तो खर और दृषण दोनो भारतवासी है ! 

वरुण----नही । 

पवन--क्‍्योकि उनके सम्बन्ध-नाते छकावाल्येसे हुए है ! 

वरुण -- हो | 

प्वन--यह आपने पहले तो नही कहा था # 

वरुण--पहले नही कहा था तो अब कहे देता हूँ। 

पवन---तो शिवसेन, जो आपका मित्र और स्नेहपुरीका राजा 
है,--वह भी दोषी है। क्योकि उसने पात्ताक देशकी एक युवर्तासे 
विवाह किया है,---राजन्‌ , आप भारतवर्षके नामपर कलक ढुगा रहे है, 
ऐसा कभी नहीं हुआ । 

वरुण---तुम इस समय दूत होकर यहाँ आये हो या उपदेशक होकर ? 

पवन--दूत | 

वरुण--तो ये बाते दूतोकी म्यादासे बाहर है। इसके बदेमे 
यदि तुमको कैद कर लिया जाय, तो तुम्हे कौन बचा सकता है 

पवन--मेरी भुजाये | 

वरुण---उनमे यह शक्ति है! 

पवन--परीक्षा कर ढो। 

वरुण---सेनापति ! 
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अश्वपति---महाराज ! 

बरुण --बॉध छो,---है, तुम चुप हो, आगे नहीं बढते £ 

अश्रपति--महाराज, दूतको कैद करना नीति और रातिसे ग्रति- 
कूल है । 

वरुण---इसका निर्णय करना मेरा काम है। 

अश्रपति---सत्य है महाराज | 

बचरुण--मै आज्ञा देता हूँ कि इसे केद कर ठो। 

अश्रपति--में अस्वीकार करता हूँ। 

चरुण---अस्वीकार करते हो ! 

अश्रपति---और इसी समय सेनापतिके पदसे प्रृयक्‌ होता हूँ। 

वरुण---यहाँ तक मजाल * 

अश्वपति---और इसके साथ ही इस राज्यका परित्याग करता हूँ। 

वरुण---अश्रपाति | अश्रपति ! ! 

अश्रपति---नौकरी करते समय सोचा था, देशकी सेवा करूँगा, 
परन्तु जिस देश-सेवामे आत्माका हनन करना पड़े, उस देश-सेवासे 
वश्चित रहना ही अच्छा है। आज नोकरीके साथ मेने देशको छोड़ा 
है, और उसके साथ ही राज्यका त्याग किया है। परन्तु राजन्‌ ! आप 
भी आज एक देश-मक्त धरम्म-परायण सेवककी सेवासे वशच्चित हो गये 
है। इस हानिका मोल कम नहीं। 

पबन--राजन्‌ , आप इस देवताके चरणोकी धूछि छे। 

बरुण---उपसेनापति ! अश्वपतिको पकड़ ठो। 

उपसेनापाति--मेरे हाथ यह क्ृतन्नता नही कर सकते ! 

चरुण--मेने तुम्हे सेनापति नियत किया। 
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उपसेनापति---यह ग्रदोभन भी मुझसे यह पाप नहीं करा सकता। 

वरुण---दरबारियो ! तुम देखते हो, तुम्हारे राजाका कितना तिर- 
स्कार हो रहा है * 

( दरबारी चुपचाप बैठे रहते हैं । ) 

वरुण--कोई नहीं बोढता, कोई नही उठता । सब विद्रोही हो 
गये, शन्रुसे मिल गये £ 

सब---यह असम्भव है। हम ऐसा पाप कभी नहीं कर सकते । 

वरुण -- तो अश्रपातिको कत्छ कर दो। 

सब---यह भी असम्भव है | हम अपने आदमियोको कत्छ नहीं 
कर सकते । 

वरुण--बहुत अच्छा, यो है तो यो ही सही । यह काम मुझे 
अपने हाथसे करना होगा । 

( सिंहासनसे तलवार छेकर नीचे उतरता है। ) 

अश्वपाति---( सिर झुकाकर ) छीजिए, हषेसे सिर काट लीजिए । 

बरुण--विद्रोही मुहफठ ! सावधान हो ' 

अश्वपति--साववान होनेकी क्या आवश्यकता है * 

बरुण---तलवार निकाल | 

अश्वपति--में तलवार निकादेँ नही राजन्‌ , यह नहीं हो सकता। 
संसारमे प्रढय हो जायगा, आकाशमे तारा-मण्डछ छिन्न-मिन्न हो 
जायगा, प्रथ्वी अपना स्थान छोड़ देगी, समुन्दरका जल ऊपर चढ़ 
जायगा, अगर वे यह देखेगे कि एक सेवकने अपने स्वार्मापर आक्र- 
मण किया है| नहीं, में आक्रमण नही कर सकता । 

वरुण--भीरु | कायर ! | आक्रमण कर | 





७६ अश्जना | पहला 


3८ ४त 5 न्‍ीिछ। आज जज अधि । 000" बज ही0 बीए: बी ० 0 "हब 





अर, हम. आए, अधिक मी आफ, # थ../ञ ३.०७. .॥ १७ ७ आच # के धआ.ढआ आआटध 5 >/ॉ80# 3 5.#03 आओ अच /आ आज आज 4 


अश्रपाति--- यह असम्भव है। महाराज, मैने आपका अन्न खाया है। 

वरुण---आक्रमण कर विद्रोही, आक्रमण कर | 

अश्रपाति--राजन्‌ , मेरे हाथ आपपर नहीं उठ सकते । 

वरुण---तो यही हो | इसी तरह मर । 

( मारनेका तलवार निकाल्ता है| पवन अपनी तलवार निकालता है।) 

पवन---सावधान '! झृप्युके प्रास, सावधान ! 

अश्वपाति---तुम कौन हो, जो स्वामी और सेवकके मामलेमे दखछ 
देते हो तुमको इसका अधिकार किसने दिया है 

पवन--जिसने मुझको मन और मनको विचारकी शक्ति दी है। 

वरुण---लड़ना चाहते हो, युद्धकी साथ है तो आओ अभिलाष 
पूर्ण कर छो । 

पवन--मै उद्वत हूँ, परन्तु--- 

वरुण--परन्तु 

पवन---जो जलका बिन्दु उँगलीक्े सिरिपर पहुँच चुका है, और 
कोई दममे आपसे आप भूमिपर नष्ट हो जानेके। है, उसे गिराते हुए 
लज्जा आती है। जो वृक्ष अपनी आयुको भोगकर श्ृत्युके दिनकी 
प्रतीक्षा कर रहा हो, और आपसे आप गिरनेको तैय्यार हो, उसपर 
कुल्हाड़ा मारते हुए सकोच होता है। 

वरुण---अब जिह्यासे नहीं, तछवारसे बात करो । 

( दोनो छडना चाहते हैं, अश्वपति बीचमे खडा हो जाता है |) 

वरुण--अश्रपाति, बीचसे हट जाओ। 

अश्वपति--युवक, युद्ध करना है तो मुझसे कर छो। इसके 
पीछे किसी औरसे करना | 
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पवन---( तलवार फेककर ) तुमसे युद्ध करना मुझे स्वीकार नहीं। 

वरुण--दूत, जाओ, तुम्हारा काम हो चुका | अब रणभूमिमे 
भेट होगी । 

पवबन--दूतका धर्म तो नहीं कहता कि आपको कुछ कहूँ, परल्तु, 
मनुष्यत्वके सकेतसे यह कहता जाता हूँ कि इस अनमोल हीरेका मोल 
पहचानिए, और इसके साथ उचित व्यवहार कीजिए। ( प्रस्थान ) 

वरुण---इस उपदेशकी मुझे कुछ आवश्यकता नहीं, इसे अपने 
साथ ही ले जाओ | 

अश्वपति--महाराज अब आज्ञा दीजिए, जाता हूँ। 

वरुण---जाओ | 





दूसरा द्श्य 
स्थान--गस्ता 
समय--तीसरा प्रहर 
[ पवन ओर अश्वर्पति ] 
पवन---वीर-शिरोमागि, आप पूजाके योग्य है । 
अश्वपति--आपके शब्द मुझे शरमिन्दा कर रहे है। मे किसी 
योग्य नहीं । 
प्रन--सेनापतित्वकों धूलिके समान छोड़ देना, राजाके कोपका 
भय न करना, और देशका त्याग तक खीकार कर लेना, यह सब 
ऐसी बाते नही है, जिन्हे साधारण पुरुष कर सके। आपसे मिलकर 
में अपने आपको सम्मानित समझता हूँ । 


८ अश्ञना | दूसरा 
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अश्रपति --मै, आप जैसे वीरके इन शब्दोके लिए, कृतज्ञता प्रकाश 
करता हूँ। 

पवन--तो अब आपका क्या विचार है 

अश्रपति---अभी तक तो कोई उद्देश्य सम्मुख नहीं। 

पवन---आप दुर्मतिनगरको वापस जायेंगे ४ 

अश्रर्पति---असम्भव । 

पवन---सेनापतिका पद फिर स्वीकार करेगे 

अश्रपति---कदापि नही। जिसे त्याग दिया है, जिसे छोड दिया 
है, अब उसे दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता | 

पवबन--तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है । 

अश्वपाति---कहिए । 

पवन---धर्म और पाप, अत्याचार और स्वार्धीनता, न्याय और ढोम, 
आपसमे टकरा रहे है। क्या आप न्याय और धर्मका पक्ष न छेगे * 

अश्र॒पति--साहसी वीर | यह नहीं हो सकता। जिसकी सेवा की 
है, जिसका अन्न खाया है, जिसको स्वामी कहा है, जिसके आश्रयमे 
आधी बाल्यावस्था और आधी जवानी बिता दी है, जिसके पसीनेपर 
अपना रक्तपात किया है, उसके विरुद्ध तलवार नहीं चछा सकता। 
जिस भूमिकी मिट्टसे उत्पन्न हुआ हूँ, जिसके जरू-वायुका भोग किया 
है, जिसमे शरीरका पाठन-पोषण हुआ है, उस राज्यको हानि पहुँ- 
चानेमे मेरी भुजाये सहायता नहीं दे सकती। 

प्वन---आपका राजा बिल्कुल अन्यायपर है । 

अश्रपति--परन्तु, फिर भी स्वामी है। 

पबन---उसने आपका अपमान किया है,---तिरस्कार किया है । 


९, 
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अश्रपाति---परन्तु, फिर भी स्वामी है | 





अश्वपति--दुनियाके राजाकी सेवासे कुछ प्राप्त नही हुआ, अब 
चार दिन ससारके स्वामीकी भक्ति करके देखूँगा कि वहाँ भी न्याय 
और धर्म है या नही। 

पवरन-- तो आप साधु हो जायेंगे हु 

अश्वपति--यही विचार है कि दुनियाके टट्े छोड़कर प्रभुका 
भजन गाऊँ, और मनुष्य-जीवन सफर करनेका प्रयत्न करूँ । 

पवन--आप धन्य है। 

अश्रपति---नही कुमार, आप वन्य है | 

( एकका एक तरफसे और दूसरेका दूसरी तरफसे प्रस्थान ) 





तीसरा दृश्य 
++>::€3-६9६+ 
स्थान--पशुमुखा वबनका भीतरी भाग 
समय--सायकालसे कुछ पहले 
[ अज्जना ओर वसन्तमाला ] 
अज्नना--वसन्तमाछा फिर गाओ ! तुम्हारे गानेसे हृदयको शान्ति 


प्राप्त होती है । 
वसनन्‍्तमाढा--परमात्मा तुम्हे शान्ति दे | ( गाती है । ) 
े 
भेरवी 
प्रभु बिन कौन हमें अपनाए । 
माता-पिता सब छूट गये है, नाते सारे टूट गये है । 
बिगरी कौन बनाए, कौन हमें अपनाए, प्रभु बिन० ॥ 
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नदिया गहरी, दूर किनारा, नइया फंसी आय मेंझधारा | 
पल पल हिचकोरें खाए, कौन हमें अपनाए, प्रभु बिन०॥ 
दुख दर्दोके है हम मारे, क्षमा करो अपराध हमारे । 
द्वार तुम्होरे आए, कौन हमें अपनाए, प्रभु बिन० ॥ 
टूट गये है तार हृद्यके, खड हुए हैं चार हृदयके | 
धीरज कौन घराए, कौन हमें अपनाए, प्रभु बिन० ॥ 
उरमें शूल, पॉवमें छाले, दुख हे देते दुनियावाले । 
उनसे कौन बचाए, कोन हमें अपनाए, प्रश्ु बिन० ॥ 
अज्ञना---यह क्या हो रहा है ? यह क्‍या घट रहा है ? सास दोष 
देती है, माता-पिता उसे स्वीकार करते है और निर्देप अबलाको 
घरसे बाहर निकाल देते है। रात्रि वेगसे बढ़ी आ रही है और अन्वकार 
प्रकाशका स्थान ले रहा है। आंखे देखती थी,---कान सुनते थे,---हृदय 
अनुभव करता था कि ऐसे समयमे बेटीको घरसे निकाछ देना उचित 
नही। परन्तु किसीने विचार न किया और बिल्खती हुई बेटीको मृत्युके 
मुखमे धकेल दिया | वायु चल रहा था, वृष्टि हो रही थी, बिजली चमक 
रही थी,--ऐसे समयमे, जब कि छोग चोरों और डाकुओ तकको भी 
स्थान देनेके लिए अपने घरोके द्वारा खोल देते है, पिता पुत्रीको कहता 
है कि मेरे राज्यमे तुम्हारे लिए आश्रय नही | ( एकाएक वसन्तमालाके कन्धे- 
पर हाथ डालकर ) अच्छा, वसन्तमालछा, तुम इसे क्या कहोगी ? 
वसन्तमाला---अन्याय | 
अज्ञना--नही । 
घसन्तमाछा---कठोरता । 
अज्लना--नही । 
धसन्तमाला---भूल | 
अज्लना--यह भी नहीं | 
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वसन्तमाला--तो फिर 

अज्जना---अपने पापोका फछ, अपने कर्म्मोकी कमाई। 

वसन्तमाला--धोया हुआ एूछ जितना पवित्र हो सकता है, आप 
उससे भी पवित्र है। शरदू ऋतुमे उदय होते हुए ग्रातःकालके सूर्य्यकी 
पहली किरण जितनी मनोहर हो सकती है, आप उससे भी मनोहर 
है। नवजात बालक जितना निर्दोष हो सकता है, आप उससे भी 
निर्दोष है। फिर यह कम्मोका फल किस प्रकार हो सकता है * 

अज्जना--यह दुनिया एक खेती है, जिसमे मनुष्य अपने गत 
जन्मके कर्म्मोका फछ काटता है, ओर अनिवाले जन्मके लिए नये 
बीज बोता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फलसे पहचाना जाता है, उसी 
प्रकार इस जन्मके दुख-सुखसे पिछले जन्मका हाल जाना जाता है। पति- 
वियोगका दुख कहता है कि मैने पिछले जन्ममे किसी सत्यवती नारीको 
उसके पलिसे प्रथक्‌ किया होगा। मिथ्या दोषारोपणसे ज्ञात होता है 
कि मेने पिछले जन्ममे किसीपर झूठे दोषकी स्थापना की होगी। यह 
न होता, तो मुझपर ये आपत्तियाँ कभी नहीं आती। 

वसन्तमाठा---राजकुमारी ! 

अज्लना-- किसे कहती हो,--किसे बुछाती हो 

वसन्तमाछठा---आपको 

अज्जना--मै और राजकुमारी ? जिसे घ्िर छुपानेको कोई स्थान 
नही, जिसके पहननेकों कोई वस्र नहीं, जिसके खानेको भोजन नहीं, 
वह राजकुमारी है ! राजकुमारियों महतोमे रहती है, में वनोमे भठक 
रही हूँ। राजकुमारियों सुखसे दिन गृजारती है, मेरा एक एक क्षण दुख 
और खेदकी भेट हो रहा है। राजकुमारियोकों सब छोग मान और आद- 

“रकी इृशिसे देखते है, मुझे माता-पिताने घरसे निकाछ दिया है। राज- 
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कुमारियोँ स्वच्छ कपडे पहनती है, मेरा वेष काछा है। नही नहीं, मे 
राजकुमारी नही, मुझे राजकुमारी न कहो,---मुझे व्यर्थ धोखा न दो। 

वसनन्‍्तमाछा --घैर्य्य रक्खो, देवी, पेय्ये रक्‍्खो । 

अद्जना--दयामय प्रभो ! धन-सम्पात्ति, सोना-चेंदी, राजपाठ में 
कुछ नहीं मॉगती | मुझे केवल पति-ग्रेम और कछकरहित जीवन दो। 

वसनन्‍्तमाछा--सन्ध्याका समय हो गया है। किसी विश्रामके स्थान 
पर चढना चाहिए। 

अद्जना--सखि, मुझे इस सायकाछ॒की कोई चिन्ता नहीं। में 
तो अपने प्रारब्धके सूर्यकों रो रही हूँ, जो उदय होनेके साथ ही 
अस्त हो चुका है। त्‌ बाहरी अन्धकारसे धबरा रही है । इस निर्जन 
बनसे तठमला रही है। परन्तु मे उस अन्धकारको देख रही हूँ, जो 
मेरे हृदयके ऊपर छाया हुआ है और जिसके कारण मेरी, आँखे ही 
नहीं, आत्मा भी अधी हो रही है। (रोती है। ) 

वसन्तमालछा-- अन्बेरी रातके पीछे प्रकाशमान सूर्य उदय होता है,“ 
सायकालके बाद प्रभात होता है, मृत्युके अनन्तर नवजीवन प्राप्त होता 
है, और अमावास्याके पश्चात्‌ दूजका चन्द्रमा दर्शन देता है । 

अज्ञना--निस्सन्देह् हर सायकालके पीछे प्रभात और हर रात्रिके 
पश्चात्‌ दिन प्रकट होता है। परन्तु मेरे प्रारू्वके आकाशपर न तारे 
चमकते है, न चन्द्रमा दिखाई देता है। मानो वह एक हुम्बी रात्रि है, 
जिसके छिये कोई समाति,--कोई अत नहीं। 

वसन्तमाछा---न घबराओ देवी, न घबराओ। इस निराशाकी 
अधिरी रात्रिमे आशाके तारेको ऑखोसे ओझल न होने दो। नहीं तो, 
दु'खके अथाह समुद्रमेी, जीवनकी नौका तबाहीकी चश्चनोसे ठकराकर 
-चकनाचूर हो जायगी। +- 
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“ अज्ञना -उसे परमात्मा बचायगा । 
वसनन्‍्तमाठा--परमात्मा ? वह है ? जीता जागता है £ न्यायकारी 
है ? दिखाओ वह कहाँ है ? मै उससे पूछें, उससे लड्ूं, उससे बाद- 
विवाद करूँ,--मगर नहीं, वह नहीं है | यह झूठी कहानी छोगोनि 
अपने छामके लिए गढी है | यह बनावटी नाम डरानेके लिए रक्‍्खा 
गया है | 
अज्जना---बहन, क्‍या कह रही हो ! क्या मेरे दु.खोने तुम्हारें 
हृदयको नास्तिक बना दिया है * 
वसनन्‍्तमाछा---अगर नास्तिक बननेसे तुम्हारा छाम हो, तो में 
नास्तिक बननेका तैयार हूं । 
अज्ञना--छि. | ऐसा न कहो, यह पाप है। 
वसनन्‍्तमाछा---तुम्हारे लिए में पाप करनेको भी तैय्यार हूँ। 
अद्जना--वसन्तमाछा, इस पापी दुनियामे जहाँ पुत्र पिताका, 
और भाई माईका शत्रु है, जहाँ स्वार्थसिद्धिके लिए छोग घृणितसे 
घृणित कार्य करनेपर उतारू हो जाते है, तुम्हारे जैसी सखी पाकर 
मै फूछी नहीं समाती। अगर परमात्माने अच्छे दिन दिखाये, और में 
किसी योग्य बनी, तो यह दिखा दूँगी कि मै नेकी और--बसन्तमाला 
सभालो, मेरी आँखोके आगे अवेरा छाता जा रहा है । 
( अचेत होकर गिर जाती है। ) 
वसनन्‍्तमाछा--परमात्मा ! मेरा अपराध क्षमा कर और वह दिन 
जल्द छा कि ये आँखे इस पवित्रताकी पुतछीको फिर हँसता हुआ देख 
कर कृतार्थ हो । राह जाता हुआ बठोही यदि किसी अपरिचितकों 
इस अवस्थामे देखे तो उसका हृदय रोने छग जाय और सहायताके 
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लिए सब कुछ करनेको उद्यत हो जाय । परन्तु, मे ही हूँ कि साक्षात्‌ 
लक्ष्मी अचेत पड़ी है, और मेरे पास न पखा है न जछ, कि इसे 
होशमे छानेका कोई उपाय ही कर सकूँ | ( उठकर ) वृक्षोा, इसका 
ध्यान रखना, यह राजमहलोकी पली है । ( जलरूकी खोजमे प्रस्थान ) 
( दूसरी ओरसे ललिताका प्रवेश ) 

छलिता--यही है मेरे प्रेमके मा्गका पत्थर, मेरी ऑखोका कॉटा, 

भेरी प्रसन्नताका डाकू, मेरे आनन्दका शत्रु | कौन बटोही £ 
( एक बटोहीका प्रवेश ) 

बटोही--कौन ? एक खत्री £ 

छलिता--हां, एक खस्री | मगर तुम कौन हो, जो ऐसे निर्जन 
वनमे, जहाँ मनुष्य-जीवनका चिह्न ढूँढनेसे भी मिलना असभव है, जहाँ 
यदि दिन-दोपहरको सय्ये हब जाय तो उसका दिखाई देना भी 
कठिन है, मृत्युका ग्रास बननेके लिए आये हो * 

बटोही--मेरी मा भी मृत्युका ग्रास हो गईं है, पिता भी काठका 
कौर हो गया है | घरमे भाई मर रहा है। और यहाँ में भी मौतकीा 
पुकारने आया हूँ। 

छलिता--परन्तु कारण * 

बटोही--दरिद्वता ! 

छलिता--भारतवर्षकी भूमिमे यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता 
है। जहाँ घर घर दूधकी नदियों बह रही है, अन्नके अम्बार छगे हुए 
है, चॉदी सोनेकी कमी नही, वहाँ भी क्या कोई पुरुष दरिद्र हो सकता 
है ? और उसकी दरिद्रता इस सीमा तक पहुँच सकती है कि उसके 
पास कुछ खानेके लिए भी न रहे £ 

बटोही--हो सकता है | 
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“  लालिता--कैसे * 

बटोही---( तलवार खीचकर ) ऐसे ! 

ललिता--बटोही ! 

बटोही--नही डाकू | ( भूमिपर गिरा छेना ) 

छलिता---तुम क्या चाहते हो ? 

बटोही---तुम्हारी जान । 

छलिता--मेरे पास कुछ नहीं है । 

बटोही--मै रुपयेके लिए नहीं मारता। 

छल्िता--फिर # 

बठोही--त्‌ पापिन है, प्रृथ्वीका भार है । 

छलिता---यह आवाज मैने पहले भी सुनी है ! 

बटोही--हों सुनी है । 

ललिता--परन्तु कहा 

बटोहदी---आदिलत्यपुरमे । 

छालिता----तो--- 

बठोही--मे चम्पा हूँ । 

छलिता--चम्पा | चम्पा |! तू क्‍या कर रही है | तेरी तलवार 
ओह 

चम्पा---चुप, पापिनी पिशाचिनी | तूने मेरी शान्ति भग कर दी 
है। आज तेरा रुपया मुझे सर्पकी नाई डस रहा है, पापकी कमाई 
देखकर हृदय कॉप रहा है | वह अपमान और यह अवनति देखकर 
भी तुझे शान्ति नहीं, जो त्‌ इस अबछाके पीछे यहाँ भी आगई है * 

छलिता--तो पापका ग्रायश्रित्त करो। मुझे क्‍यों मारती हो £ 

' हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो । 
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मम चिजरी भिल्‍न्‍री री >.. ली कली ही. शी हा अली. हर आज # 


चम्पा--प्रायश्वित्त करूँगी। परन्तु, पहले तुझे मारकर और फिर 
सब बाते केतुमतीको सुनाकर | बस, अब समय नहीं, मरनेको 
तैय्यार हो | 

वसन्तमाछा--.( नेपथ्यमे ) जछ मिर गया; परिश्रम सफल छुआ। 

छलिता---( जोरस चिल्लाकर ) सहायता करो ! सहायता करो ! ! 

वसन्तमाला--कौन है ? किधर है * 

चम्पा---( गछा दबाकर ) चुप चाण्डाली ! 

ललिता--एक डाकू,---एक खरौको मार रहा है,--सहायता--- 

चम्पा--वह तेरी सहायता नहीं कर सकती । 

[ बसन्तमाछाका प्रवेश ] 
वसन्तमाछा---सावधान ' 
चम्पा--में डाकू नहीं । 
( छाल्षिताका चम्पाके नीचेमे निकलकर हॉफते हुए खड़े हो जाना ) 

चम्पा---( तलवार खेचकर ) चाण्डाली ! 

वसन्तमाला---.( पीछेसे तलवार खीचकर ) खबरदार | 

चम्पा--मै डाकू नही, चम्पा हूँ। 

वसनन्‍तमाछा---चम्पा | त्‌ यहॉ भी आ गईं क्‍या तेरे दिलको 
अभी तक सनन्‍्तोष नहीं मिला ? देख यह अबछा राजकुमारी भूमिपर 
अचेत पडी हुई है, और में एक ऑेजुछी जलछके लिए वनमे घूम रही 
हैं | पर्तु तू अभी तक--- 

चम्पा---वसन्तमाला --- 

वसनन्‍्तमाछा---उत्तरकी आवश्यकता नहीं, में सब समझ गई हैँ । 

चम्पा---एक बात--- 
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वसन्तमाठा---एक शब्द नही, जाओ । 
( चम्पाका सिर झकाकर प्रस्थान ) 

ललिता---बह राजकुमारीको मारना चाहती थी | मुझे यह सूचना 
मिल गई और में इसे बचानेकों ठीक समयपर पहुँच गई । 

वसन्तमाला---मै राजकुमारीकी तरफसे तुम्हारे प्रति ऋृतक्ञता 
प्रकाश करती हूँ | परन्तु छलिता, चम्पाकी शत्रुताका कारण * 

ललिता---इसका कुछ पता नहीं छुगता | 

( पानीके छीयोसे अज्जना चैतन्य होकर खडी हो जाती है । ) 

लछलिता--प्रणाम करती हूँ राजकुमारी ! 

अज्जना--कौन छूलिता |! तुम और यहाँ * 

बसनन्‍्तमाला---आज आपके प्राण इसीकी कृपासे बचे है । दुष्ट 
चम्पा, जिसने उस दिन साम्राज्ञी केतुमतीके आगे झूठ कह दिया था 
कि मैने राजकुमारकों महलमे नहीं देखा, डाकूके वेषमे यहाँ आई 
थी, और आपका वध करना चाहती थी। यदि यह भद्रा ठीक समय 
पर न पहुँच जाती, तो तुम्हारे प्राण बचने कठिन थे । 

अज्लना--ओह, यह कैसी नेक है और में कितनी बुरी हूँ | उस 
दिन मेने साधारण-सी बातपर इसका तिरस्कार करके इसे महल्से 
निकलवा दिया था । मुझे क्षमा करों, मेने तुम्हारा दोष किया है । 

ललिता---नहीं राजकुमारी, नहीं, दोष मेरा ही था। मे उसे 
स्वीकार करती हूँ,--आपको इस अवस्थामे देखकर मेरी आत्मा 
थरा रही है। 

अज्ञना--यह समयका फेर है और कुछ नहीं | कहो आदित्य- 
पुरमे सब कुशल्से है । 

ललिता---कुशछू * जहॉसे आप ऐसी घमोत्मा देवीकोी अपमान- 
साहित निकाल दिया जाय, वहाँ कुशल हो सकती है ! 
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अज्ञना---तुम इस बनके रास्तोकों जानती हो * 
लछलिता---पूर्णतया । 


अज्लना--तो यह बता दो कि यह जो तीन रास्ते फटते है, 
उनमेसे किसपर जाना अच्छा होगा * 


वसन्तमाठा---जिघर सिंह आदिका भय न हो | 

छलिता--बाई ओर चले जाइए । 

अज्ञना--अच्छा छलिता, परमात्माकी कृपा हुई तो फिर मिलाप 
होगा । 

ललिता---परमात्मा वह दिन जल्द छावे ! 

[ अज्ञना और वसन्तमाल्ाका प्रस्थान | ] 

छलिता---जिस कामके लिए आई थी, वह पूर्ण हुआ | अब 
इनका बचना, कठिन ही नही, किन्तु, असम्भव है । परन्तु चम्पाका 
क्या किया जाय ! वह भण्डा फोडनेपर उतारू हो रही है । यदि 
उसने केतुमतीको सब कुछ बता दिया तो फिर,---अच्छा देखा जायगा । 
यह कभी नही हो सकता । ( दूसरी ओरको प्रस्थान ) 


चौथा दृश्य 
न ००2३ ::८4० -++- 
स्थान---हुम॑तिनगरका अन्तःपुर 
समय--दोपहर 
[ प्रेमसुदरी अकेली खडी है| ] 
प्रेमसुन्दरी--परमात्मा ! परमात्मा |! कितनी भयावनी और 
हृदयविदारक आवाजे आ रही है और प्रत्येक आवाजके साथ सैकड़ों 
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मनुष्योके जीवन समाप्त हो रहे है। देशके बालकों | दुःखके अश्रु बह्माओ, 
तुम अनाथ हो जाओआगे। देशकी स्लियो ! शोक मनाओ, तुम बिधवा 
हो जाओगी। मकान उजाड़ हो जायेंगे, बाजार वीरान हो जायेंगे। 
परन्तु क्यो ” जगछों और वनोमे हिंस्न जन्तुओकी कमी है, जो मनुष्य 
मनुष्यके जीवनपर आक्रमण करता चाहता है * 
[ एक सेवक आता है।] 

प्रेमसुन्दरी --क्या समाचार है * 

सेवक---रग बुरे है। हमारी सेना भाग रही है| (जाता है।) 

प्रेम ०--मैने बहुत कहा, परन्तु उन्होने न सुना। मैने बहुत 
अनुनय किया, परन्तु उन्होंने खांकार न किया। अब वही होनेको 
है, जिसका मुझे भय था, और उन्हे विचार भी न था। 

[ सेवक आता है। | 

प्रेम ०---अब क्या हार है ? सेना रुकी 

सेवक---नहीं, सेना रोकनेका प्रयत्न करनेपर भी नहीं रुकी। 
पराजय समीप सरक रही है। 

प्रेम ०---राजा कहो है * 

सेवक--बची-ख़ुची सेनाको छड़नेके लिए तैथ्यार कर रहे है । 

( जाता है ) 

प्रेम ०---तो, पराधीनता दासत्व और अपमानकी घड़ियों द्वारपर 
पहुँच गईं, अब कोई दममे अन्दर आनेको है। अच्छा जो होना है 
हो जाय, चिन्ता किस बातकी है,--है, इतना कोलछाहलछ | इसका 
कारण क्या हो सकता है * 


[ सेवक आता है। ] 
सेवक---सम्राज्ञी । 


जे 


क्‍ । 
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प्रेमसुन्दरी--क्या हुआ १ यह कोछाहर कैसा है ! 
सेवक---शतन्रु दुरगके अन्दर आ गये। 
: प्रेमसुन्दरी--हमारी दुर्ग-रक्षक सेना! 
. सेवक--मभाग गेई। 
प्रेमसुन्दरी---अश्वपति ! 
सेवक-- कभीका साधु हो चुका। 
. ग्रेमसुन्दरी---छोटा सेनापति ! 
सेवक--मारा गया। 
: श्रेमसुन्दरी---तुम्हारा राजा 
 सेवक--पकड़ा गया | 
प्रेमसुन्दरी---कुमार £ 
सेवक---पता नहीं है। 
प्रेमसुन्दरी---हा दैव ! में जानती थी कि इस अन्यायका कड़वा 
फल चखना पड़ेगा, परन्तु यह सुपनेमें भी खयाल न आया था कि 
वह भयानक समय इतना निकट,---इतना समीप है। अदूरदर्शी मनुष्य 
बलके भरोसेपर सेसारकी आवाजकी अपेक्षा न करके ऐसे काम कर 
डालता है जिन्हें न्याय, सम्यता और समाज घृणाकी इश्टिसे देखते हैं; 
और समझता है, कि मुझे कोई एक कटु शब्द तक न कह सकेगा। 
परन्तु, परमात्माका न्‍्याय-नियम कौन जाता है ? देखते देखते 
भूमि आकाश, और चिडेँटी हाथी, बन जाती है, और इस प्रकारकी 
भयानक आँधी उठती है कि गरवव॑में अधा हुआ अन्‍्यायी मनुष्य 
ऊँचे बृक्षके समान जड़से उखड़ जाता है। दुखिया प्रसन्न होते हैं 
और सताई हुईं जिह्नायें ईश्वरका धन्यवाद करती हैं। परन्तु इस परि- 
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णामपर कुछ ऐसी ओंखोको भी रोना पड़ता है जिनका वास्तवमे 
कोई दोष नहीं होता । 
[ वरुणका प्रवेश ) 

वरुण--्रेमसुन्दरी ! 

प्रेमसुन्दरी--हमारी शक्तिके सामने खडा होनेका किसको साहस 
था ? अनगिनत सेना, प्रत्येक प्रकारके श्र, भारतवर्षके सारे राजा- 
ओकी मेत्री, विश्वव्यापी कीर्ति |! क्या यह सब ऐसी वस्तुये न थी कि 
यादि कोई आक्रमण करता तो पिसकर सुमी हो जाता और उसे 
अपना बचाव करना कठिन हो जाता ? परन्तु अन्यायके दूषित 
कमने, गवंके एक अधे कामने हमे आकाशसे भूमिपर पटक दिया 
और आज भारतवर्षके छोग यह सुनकर चोक उठेगे |के छकाद्वीपके 
साधारण राजा रावणने, केवछ आदित्यपुरकी अल्प सेनाकी सहाय- 
तासे, दुर्मतिनगरकी शिक्षित सेनाको पराजित कर दिया । 

वरुण---प्रेमसुन्दरी ! तू क्या बक रही है * 

प्रेम ०---कौन ! राजा | मुझे झूठी सूचना मिली थी 

वरुण--नही, में अभी छूट कर आया हूँ । बंदीगृहकी ताली 
कहाँ है * 

प्रेमसुन्दश---जिसमे खर-दूषण बद है * 

वरुण--ह, वही | में इस आक्रमणकों व्यथे और विजयको 
निष्फल बनाना चाहता हूँ । 

( प्रमसुन्दरी ताली दे देती है। ) 

प्रेमसुन्दरा--परन्तु, किस तरह £ 

वरुण--खर-दूषणको मृत्यु-दण्ड देनेसे । 

ग्रेमसुन्द्री--तुम क्‍या यह करोगे * 
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वरुण--मै यह करनेके लिए ही जा रहा हैं । 

प्रेमसुन्दरी -- ( दहथ पकड़कर ) ठहरो ! मेरी ग्राथेना--- 

वरुण---युद्धके समय ञ्लीका दर्शन करना भी पाप है। 

(पक्का देकर प्रस्थान | ) 

प्रेमसुन्दरी---बह गया । परल्तु क्या वह यह कर सकेगा ? वह 
अबोध है, नही जानता कि नदीके किस भयानक तीरपर, पहा- 
ड्की किस टूट पड़नेवाढी चोटीपर चढ़ रहा है| वह नही जानता 
कि उसके पैरोके नीचे पापका ज्वालामुखी पर्वत अजगरके समान 
अपना मृत्युका-सा भयानक मुँह खोले खड़ा है | परमात्मा मुझे बल 
दे कि मै अपने देवताको इस पाप-कर्मसे बचा ध्षक्ूें | ( प्रस्थान ) 


पॉचवों स्श्य 
समय--प्रमात 
[ अज्जना गा रही है। ] 
खोज रहे नैन तुम्हे आओ प्राणप्यारे। 
रजनी गई भोर भई, चकई पिया पास गई, 
आय देव द्रस देह, नयननके तारे ॥ खोज रहे० ॥ 
पंछी बन बोल रहे, डार डार डोल रहे, 
देखने उदास मोहे करत हे इशारे ॥ खोज रहे०॥ 
दीन हुईं छीन हुईं, मानसे विहीन हुई, 
मात पिता सास सखुर, गारियों निकोरे ॥ खोज रहे०॥ 
गोरव सब नष्ट भयो, निसद्नि मोहि कष्ट भयो, 
कोन-सी' उमंग बची, मनको जो उभारे ॥ खोज स्हे० ॥ 
आओ प्रश्चु धाओ प्रभु, दासीको बचाओ प्रश्ञु, 
तुम्हें बिन ज़गतमाहि, भीर कौन टारे ॥ खोज रहे० ॥ 
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सूर्य चढ़ता है, ढल जाता है। चन्द्रमा निकलता है, छिप जाता है । 
नदियों भरती है, सूख जाती है । परन्तु मेरे प्रारब्धमे न परिवर्तन 
होता है न कोई सुभीता दिखाई देता है। प्राणनाथको युद्धमे गये हुए 
आठ मांस व्यतीत हो गये है| परन्तु अभी तक उनकी वापसीका 
को३ समाचार नही मिला | 
[ वसन्‍्तमालाका प्रवेश | 

वसनन्‍्तमाला--क्यो राजकुमारी ! क्‍या विचार रही हो, सन्ध्या 
कर चुको / 

अजना---हा ! सन्ध्याके पश्चात्‌ उनके नामका स्मरण कर रही 
हूं, जिनका दर्जा जगत्पतिके बाद खींके लिए सर्वोपरि है | कहो, 
साधु महात्मासे बातचीत हुईं 

वसन्तमाला---बहुत अच्छी तरहसे । राजकुमारी, जिस दुर्मति- 
नगरकें राजाके साथ राजकुमार थुद्ध करने गये है, ये महात्मा उसके 
सेनापति थे | युद्ध॒प्रारम्भ होनेसे पहले राजकुमार पवन वरुणकी 
राज-सभामे दूत बनकर गये, और उसे समझाया कि तुम्हारा यह 
काम राजनीतिके विरुद्ध है, इसलिए बेहतर यही है कि खर-दूष- 
णको मुक्त कर दो, उनका राज्य फेर दो और युद्धका विचार मनसे 
निकाल दो | परन्तु बछके गवमे आकर वरुणने सेनापतिको आज्ञा 
दी कि पवनको बदी कर छो | सेनापतिन इसे स्वीकार न किया और 
वे अपने पदसे प्रथक हो गये | अब वही सेनापति यहॉ साधु बन- 
कर ईश्वरकी आरावनामे लीन है। 

अजना---तो वरुणने क्या उन्हे पकड लिया * 

हे वसनन्‍्तमाला---नहीं, ये कहते है कि वे तलवार लेकर खड़े हो 

बार्य-- 
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अंजना--तो वे कुशल्से है 

बसन्तमाला---हों । 

अजना--परमात्मा | तेरी अपार दया | 

वसन्तमाछा--तो उन्हे क्या उत्तर दूँ £ वे कहते है कि मे तुम 
दोनोको साथ छे चढता हूँ ओर पवनके सुपुर्द कर आता हूँ। इस 
बारेमे तुम्हारा क्या विचार है ! 

अज्नना--वसन्त, मेरा विचार क्‍या हो सकता है * जो नाव 
समुन्दरमे हिचकोरे खा रही है, जो दीवार गिरनेको है, जो दीपक 
बुझनेको है, जो वृक्ष टूठटनेको है, उसका विचार क्या हो सकता है 
जाओ | जाकर कहो, मे इस प्रस्तावसे सहमत हैँ । 

बसन्त ०---तो तैथ्यारी करो, मे उनको तैख्यार होनेके लिए 
कहती हैँ । 

अजना--ै तैय्यार होती हूँ। तुम जाकर उनको तैय्यार करो। 

( प्रस्थान ) 

वसनन्‍्तमाछा-- इस समय राजकुमारीके मुखपर कसा तेज है * 
ऑंखोमे केसी प्रसन्नता है ? वह उदासी जो उसे ग्रतिक्षण घेरे हुए 
थी, अब कहां है ? वह निराशा जो मेघके सदृश इसपर छाई रहती 
थी, अब कहाँ है * आशा, तू कैसी मायाविनी है, मे तुझे नमस्कार 
करती हूँ । 

[ अश्वपतिका प्रवेश ] 

अश्व ०---वसन्त, अज्जनाका क्‍या विचार है 

बसन्‍्त०--महाराज, वह आपका प्रस्ताव स्वीकार करती है । 

अद्जपति---तो वह चलनेको तैय्यार है 

वसन्तमाछा--हों महाराज | देखिए, वह आप «आ रही है। 
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[ अज्जनाका प्रवेश | 

अख्वपति---तो पुत्रि, तुम तैथ्यार हो 

अन्नना--नही महाराज, में जाना नहीं चाहती,। 

अख़पति---यह क्या, अभी तो तुमने वसनन्‍्तमालाको कहा था 
कि मे तेय्यार हूँ । 

वसन्तमाछा---यह क्या राजकुमारी, अभी तो तुम इस बातके 
पक्षमे थी । अब पढ-भरमे क्‍या हो गया * 

अज्ञना--मेरा विचार बदल गया है। 

अश्वपति--परन्‍्तु क्यो * 

अज्जना---वे इस समय युद्ध-भूमिम यशःग्राप्तिका काम कर रहे है, 
देशकी सेवा कर रहे है, ससारमे अपने देशका सर ऊँचा कर रहे है, 
मैं जाकर उनके हृदयको दूसरी ओर कर दूँगी तो सारा काम चौपठ 
हो जायगा; उनके अद्वितीय बलमे न्यूनता आ जायगी, पराक्रम थोडा 
हो जायगा॥ मै यह पाप-कर्म नहीं कर सकती,---अपने खुखपर देश 
और जातिके यशको निछावर नहीं कर सकती । इसी नि्जन वनमे 
रहेंगी, दःख और कष्ट सहूंगी | जानती हूँ, कि चाहूँ तो इस दु.खका 

अन्त हो सकता है, परन्तु एक भारत-छलनामे इतना स्वार्थ नही हो 

सकता कि अपने ढिए देशुक्रो-बदनाम कर दे। )।  -- 

वसन्तमाठा---राजकुमारी, में इतने “ब््यपि आपके साथ हू 
आपके सद्गुणोपर मोहित हूँ, परन्तु यह आशा न थी कि आपके 
इतना आधिक ट्याग भी है, इतना चेय्य भी है। 

अख्बपाति--वसन्तमाछा, त्‌ धन्य है, जो इस पवित्रताकी देवाकी 
संगतिमे है, यह वन धन्य है जहाँ वह अपने काले दिन गुजार रही 
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का कीच का 


है और मै भी धन्य हूँ जिसकी कुटियामे यह निवास कर रही है। 
रहो देवी, इसी स्थानमे रहो | इस वनके कोटि तुम्हारे लिए पुष्प बने 
हिंस॒ पशु तुम्हारे खलेह-माजन बने | 

वसनन्‍्तमाला--ऐसी शुभ भावनाओं और कामनाओकी पुतलीपर 
कैसी घोर आपत्ति पडी है ! परमात्मा ! इसकी जल्दी सुन । 

अश्वपति--बेटी, पिञ़्रेमे कोयछको डाला जाता हैँ, कोएको नहीं, 
कोल्ह्म ईखको पीड़ा जाता है, सरकण्डेको नहीं, शिरापर चन्दनको 
रगडा जाता है, पत्थरको नही, अग्निमे घाॉकी जलाया जाता है, 
तेलको नही । इसी प्रकार प्रकृति माता भी कष्टके लिए इस खोटे 
ससारमेसे असाधारण आत्माओका ही चुनाव करती है | (अस्थान ) 

अज्ञना--वसन्तमाछा, प्रकाश दिखाई दिया था, अब फिर अन्ध 
कार हो गया । 

वसन्तमाला--इस अन्धकारके पीछे अनन्त ग्रकाश आ रहा है। 





छ्द्या द्श्य 
ब्ड्स्य्प्य्ध्रत 
स्थान--दुम॑तिनगरका बन्दीण्ह । 
समय+-- रात्रिका तीसरा पहर 
[ अकेला वरुण | 


वरुण--हृदय, त्‌ अभी तक क्यो घड़क रहा हैं * अभिमान, 
राज्य, स्वाधीनता, प्रभुत्त सब कुछ जा चुका है। अब शरीरमे क्‍या 
बाकी है? थोड़ा-सा रक्त, जिसे ढेनेके छिए प्रात कालके सूर्य्यकी 


पहली किरणके साथ वधिक आनेवाछा है | फिर भी तू 


/ 


किसके लिए धड़क रहा है ? पागल ! दीवाने ! दुनिया द्वार बद 
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करके सो रही है, छोग सुखके स्वप्तमे मग्न है, और उस व्यक्तिका 
किसीको ध्यान तक नहीं जो कभी उनपर राज्य करता था, परन्तु, 
आज केदखानेमे पडा हुआ अपने अन्तिम समयकी प्रताक्षा कर रहा 
है। तिसपर भी त्‌ क्यो धड़क रहा है ?--बच जाऊँगा, बचा लिया 
जाऊँगा *---नहीं, यह असम्भव है | आशा अपने शिकारकोी बरगढा 
कर एकान्त स्थानमे ले जाती है। पहले अपने दगाबाज हाथोसे उसके 
सामने अतिशय मनोहर चित्र बनाती है, जिसका ऊपरी भाग बादलोके 
अन्दर होता है, और उनके सफेद किनारो पर सुनहले अक्षरोमे उसका 
नाम लिख देती है| यह देखकर जब ऑँखे मस्त हो जाती है, तब, अपनी 
जगन्मोहिणी वीणा निकालकर उसपर खुशामदके मघुर गीत गाती 
है जिन्हे सुनकर कान दूसरी आवाजोकी तरफसे बहरे हो जाते है । 
फिर, विचारको बेहोश करती है, बुद्धिको परे हटाती है और मनुष्यको 
पूर्णतया अपने वशमे कर छेती है। एकाएक मूकम्पका अनुभव होता 
है,-फिर वह चित्र मिट जाता है, राग बद हो जाता है, और आशा 
अपने शिकारका सिहासनसे भूमिपर पठक देती है |---कौन ? कौन 
आ रहा है * क्‍या प्रातःकाल हो गया £ हृदय तू अब भी वड़क रहा 
है “मूर्ख दीवाने, तेरे लिए कोई आशा नहीं । 
| प्रेमसुन्दरीका प्रवेश | 

ग्रेमसुन्दरी---ऑँखो | तुम क्या देख रही हो * 

वरुण---“आशा के बाद जीवन-भरमे मैने तुझसे थोखा खाया है। 
तू भी उसीके समान मनोहर, उसीके समान मधुर, परन्तु अन्तमे 
उसीके समान डाकिनी निकली है, और इस समय मे तुम दोनोको 
देखना नहीं चाहता,--जा | दूर हो ! | मुझे तेरी आवाजसे भय 
लगता है। 
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प्रेम ०---नाथ --- 

वरुण---हत्यारिणी, मुझे आरामसे मरने दे और मेरे जीवनकी 
अन्तिम घडियोको शोकातुर न कर। 

प्रेमसुन्दरी---दूसरेका घर बचाते बचाते मेने अपना सर्वस्व लुटा 
दिया। हाय नाथ, अगर मैं जानती कि इसका परिणाम यह होगा 
तो अपने हाथोकों काठ देती, ऑखोको अघा कर छेती | 

वरुण--अपने पतिको शत्रुके हाथ देनेवाली ! उसकी मृत्युका 
सामान करनेवाली ! खर और दूषणके बदलेमे तूने मेरा यह हाह 
किया है जो देख रही है, और जो होने वाछा है सो अभी देख ढेगी। 

प्रेमसुन्द्री---( ऊपर देखकर ) आकाश ! आज हम मभूमिपर है, 
क्या वहाँ भी स्थान न मिलेगा ४ 

| पवनका प्रवेश | 

प्रेमलुन्दरी---कौन ” 

पवन---महारानी ! महाराज प्रह्मद विद्यावरका पुत्र प्रणाम 
करता है। 

प्रैमसुन्दरी--क्यो पवन | असलवादी, पतित, नराघम, यह तेरी 
करतूत है जो में अपने देवताके मुखसे, जिसने कभी मुझे तीखी 
दृष्टिसि न देखा था, जिसने मुझे कभी कठोर वचन न कहा था, वे 
बाते सुन रही हूँ कि जिनसे मेरा हृदय टूट रहा हे। तने क्‍या 
मुझसे प्रतिज्ञा नही की थी कि महाराजका बारू तक बॉका न होगा 
क्या तले मुझको विश्वास नहीं दिलाया था कि उनकी गिरफ्तारी 
उनकी भछाईका रास्ता साफ करेगी ? तेरे कथनपर एक खीने 
विश्वास किया, दो प्राणी बचाये, और उसका परिणाम यह है कि 
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उसके हृदयपर वह चोट पहुँचनेको है जिससे उसका बचाना अस- 
म्भव है | ठ्‌ मुझे प्रणाम करता है, मे तुझे विःकारती हैँ । 

पवन---महारानी--- 

प्रेमसुन्दरी--में कुछ सुना नही चाहती । प्रतिज्ञा याद कराती हूँ । 

पवन---पहरेदार ' 

[ पहरेदारका प्रवेश | 

पवन--महाराजको मुक्त कर दो | 

पहरेदार---मुक्त कर दूँ ? इन्हें तो आज ही, अभी-- 

पवन---.( गजकर ) बस तुम नौकर हो | यह व्यक्ति मेरे सुपुर्दे 
है, छोड दो । 

( पहरेदार वरुणकी जज्ञीरें खोल देता है | ) 

पवन---जाओ महाराज, आप स्वाधीन है। जाइए महारानी, 
प्रतिज्ञा पूर्ण हुई । 

प्रेमसुन्द्री--मैने क्रोधमे तुम्हे बुरा भछा कहा है, मुझे क्षमा करो। 

पवन---प्रतिज्ञाकी पूर्तिमि विछुम्ब हुआ है, उसके लिए मे क्षमा- 
प्रार्थी हैँ, महारानी ! 

वरुण---प्रिये, निराशामे मेने तुमको जो वचन कहे है, अब 
उन्हे वापस छेता हूँ, मुझे क्षमा करना । 

प्रेमसुन्दरी-- इसकी आवश्यकता नहीं प्राणनाथ ! 

पवन---यहोंसे अब आप शीखघ्र चले जायें, मे प्रार्थना करता हूँ। 

प्रेमसुन्दरी--परन्तु पुण्डरीक * 

पवन---वह आपसे पहले छोड़ा जा चुका है। आप चले जायेँ। 

( राजा वरुण और रानी प्रेमसुन्द्रीका प्रस्थान ) 

,._ पवन--विजय क्या सभीकों अधा कर देती है, जो आज रावण 
इतने अत्याचारपर तुला हुआ है कि वरुण और उसके पुत्रको मर- 
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वाना चाहता है ? माछूम होता है कि पापका पथ विजयके बहुत 
निकट,---उससे बिल्कुछ मिला हुआ है | यदि यही बात है तो परमात्मा 
मुझको भविष्यमे विजयी न बनाना, में विजय नहीं चाहता | 
[ रावणका प्रवेश ] 

रावण---पवन, तुम यहाँ हो ? ऐसे समयमे “ 

पवन--हां राजन्‌ू , आप भी तो यहीं है | 

रावण--मुझे तो यहाँ काम है । 

पवन --मुझ भी कामहीके लिए यहाँ आना पड़ा है | 

रावण--में वरुणको कृत्छ कराने आया हैं | 

पवन --मै उसे छोड़ने आया था| 

रावण--नहीं, यह असम्भव है । उसने न्याय, सभ्यता और 
प्रकृतिके नियमकों पद-दलित किया है । उसे मृत्यु-दण्ड मिलना 
चाहिए, और मिलेगा | वह कहा है 

पवन--मैने उसे छोड़ दिया है । 

रावण--छोड़ दिया है * 

पवन---हों, छोड दिया है । 

रावण--मेरी आज्ञाके विना, अपनी इच्छासे 

पवन---हों राजन्‌ , आपकी आज्ञाके विना | 

रावण---तुम्हारा इतना साहस है 

पवन --उसे चूँकि मेने ही केद किया था, इसलिए छोड़नेका 
अविकार भी भुझे प्राप्त था । 

रावण--और पुण्डरीक 

पवन--उसे भी छोड़ दिया । 
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रावण--कक्‍्यो * 

पवन---वह अभी बालक है, न्याय उसे कोई दण्ड देना स्वीकार 
नहीं कर सकता । 

रावण---यह मनमानी कास्यवाही तुम इस तरह करते हो, मानो 
तुम ही राजा हो और मे कोई नहीं हूँ । 

पवन---नही राजन्‌ , नहीं, जिस समय वरुण खर और दूषणको 
मारनेके लिए जा रहा था, उस समय, उसकी खीने, मुझसे यह ः' प्रतिज्ञा 
लेकर कि उसे छोड़ दिया जायगा, उसे मेरे हाथ पकड़वा दिया था 
और मैने खर-दूषणके प्राण बचानेके लिए यह प्रतिज्ञा कर दी थी। 

रावण---युद्ध और ग्रेमके समय सम कुछ धर्म है | इसलिए 
झूठी प्रतिज्ञा पाप नहीं । 

पवन---यदि युद्ध और प्रेममे धर्म-अधर्म एक है, तो पापकी ससा- 
रमे हस्ती नहीं, क्यो कि ससार राग-द्वेषफे सिवाय और कुछ नहीं है । 
इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि वरुणपर, नहीं तो मुझपर ही, कृपा 
कीजिए और उसे क्षमा कर दीजिए । 

रावण---कुमार, तुमने दण्डके योग्य काम किया है। परन्तु तुम्हारे 
पिताकी मैत्रीके विचारसे मे तुम्हे क्षमा करता हैँ। मगर वरुणका बचना 
असम्भव है | में उसे अभी पकड मेंगवाता हँ। सावधान, अब मै 
एक नहीं सुनूँगा। 

( जानेको तैय्यार होता है | पवन रोकता है| ) 

पवन---नही महाराज, नहीं। यह नहीं हो सकता । 

रावण---तुम्हारी इतनी मजालह £ 

पवन---प्रतिज्ञाके किए सब कुछ करना होगा राजन्‌ ! 
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रावण---तो तलवार निकाछो | 

पवन--आप मेरे पिताके मित्र है, इसलिए मुझे आपपर आक्रमण 
करना नहीं सोहता | 

रावण---तलवार निकाछो ! तलवार निकालो | 

प्वन---नही राजन्‌ , यह कैसे हो सकता है * 

रावण--तो रास्ता छोड दो | 

पवन---उसके लिए आपको मेरी छोथपरसे गुजरना होगा । 

रावण--भीरु ! निकम्मे | | इस युद्धमे तेरा सिर फिर गया है । 
मै उसे ठीक करूँगा । तलवार निकाल | 

पवन-- नहीं, यह तलवार आपपर आक्रमण नहीं करेगी | 

रावण---अच्छा, तो फिर मेरा---( तलवार मारना चाहता है ) 

[ एकाएक प्रहसितका प्रवेश | 

प्रहसित---सावधान ! 

रावण---बलिदानके बकरे ! क्‍या तू भी मरना चाहता है 

पबन--प्रहसित, हट जाओ | 

प्रह०--राजकुमार, मेरे होते हुए आपके शरीरतक कोई शख्स 
नहीं पहुँच सकेगा । 

राबण--सिपाहियो, पकड लो | 

( रावणके दस सिपाहियोंका आक्रमण ओर प्रहसितको घेर लेना | ) 

प्रहसित---अच्छा | यह तो यही सही । 

[ प्रहसित ताली बजाता है | पत्चीस सिपाही आ जाते हैं। ] 

प्रह०---सिपाहियो, राजा रावणको और उसके इन दस साथि- 

योकों बॉध लो । ( सिपाही छडनेको तैयार होते हैं। ) 
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[ एकाएक खरका प्रवेश ] 
खर---ठहरो ! मनुष्य-जीवन इतने सस्ते नहीं है कि उनको इस 
प्रकार नष्ट कर दिया जाय । राजन्‌, यह आप क्या कर रहे है £ जिस 
भारतवर्षके एक वीरने आपका इस युद्धमे साथ दिया है, जिसने रण- 
भूमिमे अद्भुत पराक्रम दिखाया है, जिसकी सेनाने हमे विजय दिलाई 
है, जिसके बाहुबलने हमारे प्राण बचाये है, उसीके मारनेकों तलवार 
निकाछते हुए, क्‍या छजा नहीं आती” जिसकी प्रशसाके शब्द अभी 
वायु-मण्डल्मे गूँज रहे है, जिसकी माहिमाके गीत अभी आकाशके पर- 
माणुओमे थरथराहट पैदा कर रहे है, जिसकी विजय-माछाके फूछ अभी 
कुम्हलाने नहीं पाये, जिसकी वीरताकी याद अभी भूलछने नहीं पाई, 
उसी देवतापर आक्रमण करते हुए क्‍या हृदयमे सकोच नहीं होता १ 
वास्‍्तवमे यदि ये तुम्हारी सहायता न करते तो हम दोनो भाई बदी- 
गृहमे सड-सडकर मर जाते, हमारा राज्य सदाके लिए हाथसे जाता 
रहता, और आप लंकामे बेठे बेठे हमारी यादमे आहे भरते--- 
मनुष्य इतना नीच, इतना क्तन्न, हो सकता है, यह मझे स्वप्तमे भी 
विचार न था |] 
रावण---खर, यह तुम कह रहे हो * 
खर---दुख होता है * सोचते होगे कि इसे छुडानेके लिए मेने 
इतना साहस किया, इतनी दूरासे चछकर आया, और युद्वमे हजारो 
वीरोका रक्त बह्ाकर वसुन्धरा माताको प्रसन्न करके विजय ग्राप्त की | 
इसे भेरी अभ्यर्थन करनी चाहिए थी, जिसके स्थानमे यह फटका- 
रके शब्द सुन रहा हूँ। परन्तु, क्या यही विचार इन महानुभावके 
' हृदयमे न उठ रहे होगे * भेरा कथन तीखा है, परन्तु सच्चा है। मगर 
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१०४ अश्जना छ्टा ] 


आपका व्यवहार सत्य और नर्मी दोनोके पदसे गिरा हुआ है, इस- 
लिए मेरा कहा स्वीकार करो और इस वौरके आगे गिडगिड्ाकर 
क्षमाके लिए प्रार्थना करो । 

रावण--खर, तुम मेरे सचे हितैषी हो। ससारमे मीठा सत्य 
कहनेवालोकी कमी नहीं, कमी उनकी है जो कड़वा सच कहनेमे 
भी नहीं हिचकिचाते | पवन, में तुम्हारा ऋणी हूँ। इस समयके 
कटु वचनोके लिए मुझे क्षमा करो | 

पवन--नहीं राजन , नहीं, आप मेरे सम्मानके पात्र है। परन्तु 
योवन अवस्थाके गरम रुधिरके जोशमे मेरे मुखसे अनुचित वचन 
निकल गये है, उनके लिए मुझे शोक है | छोटा जानकर क्षमा कर 
दीजिए | 

रावण----तुम जितने वीर हो उतने ही नेक और उदार भी हो । 
आओ, इस पछकी शरत्रुताको विस्टृतिके घोर अन्धकारके प्रवाहमे विस- 
जन कर दो और पहलेकी तरह फिरसे वही पवन बन जाओ | 

पवन---राजन्‌, मेरा हृदय आपकी ओरसे बिल्कुल शुद्ध है । 

रावण---सिपाहियो, तलूवारे म्यानमे करो और बाहर चले जाओ। 
( सिपाहियोका प्रस्थान ) पवन, मे तुम्हारी प्रतिज्ञाके अनुसार न केवल 
वरुण और उसके पुत्र पुण्डरीककों क्षमा करता हैँ ग्रत्युत, उसका 
राज्य भी छोटाये देता हूँ । 

पवन---राजन्‌ , इस समय तक उसका सर आपके आगे झुका 
हुआ था, आपके इस व्यवहारसे अब उसका हृदय आपकी मुझमें 
हो जायगा । 


9.0 आाशि आी बीज 
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सातवों दृश्य 
( स्थान---आदित्यपुर्के राजमहलका बाहरी भाग ) 
समय--आधी रात 
( छलिता ओर विद्य॒त्प्रभ ) 


छलिता--क्या कद्दते हो ? अज्ञना बच गई 

विद्युग्राभ--हाँ, बच गई । 

ललिता--में उसे खुली म्रृत्युके मागपर डाक आई थी, यह 
असम्भव है | 

विद्युग्रभ---मैने उसे अपनी ऑँखोसे देखा है, इस लिए यह सत्य है। 

छलिता--तुम्हे धोखा हुआ है । 

विद्युत्मम--मैं थोखा खानेवाले दिन उत्पन्न नही हुआ | 

ललिता-तो सारा प्रयत्न निष्फूछ गया, वर्षोका परिश्रम मिट्टीमे मिला । 

विद्युगरभ---साहस करो, घेय्य धरो और सफलछताके साधनोका 
प्रयोग करनेके लिए तैय्यारियों करो । 

ललिता--सफलताकी सुन्दर भूमि मेरे आगेसे खिसक गई है, 
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता । 

विद्यग्रभ---साहस करो, तो सब कुछ हो जायगा । 

छलिता---वह अब मुझमे नहीं रहा। मेरा प्रारूव्ध खोटा है । 

विद्युग्भ---यह तुम्हारी भूल है। प्रत्येक मनुष्यका ग्रारब्ध उसके 
अधीन है। 

छाॉलिता--परमात्मा मुझे रास्ता दे । 
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१०६ अज्ञना [ सातवां 


विद्युतू०---परमात्मा उनकी और केबछ उनकी सहायता करते 
है, जो अपनी सहायताके लिए अपने हाथ-पैर हिलाते है, और जो 
हृदय हार देते है, साहस छोड देते है, उनके छिए अपमानका 
जीवन और मृत्यु दोनो भुजाये फैला देते है । 

ललिता---प्रतीकार ! प्रतीकार ! में प्रतीकार चाहती हैँ । 

विद्युत्मभ---अथीौत्‌ * 

छालिता---अज्जनाकी मृत्यु । 

विद्युत्रभ--वह परसो प्रात.कालके सूथ्यकी प्रथम किरणसे पहले 
हो सकती है | परन्‍्तु--- 

छलिता---कहो, बोलो, मे निराशा और ऋरसे पागर हो जाऊँगी। 

विद्युग्रभ---तुम्हे हाथ दिलाने होगे | 

छूलिता--मे सब कुछ करूँगी । 

विद्युत्रभ-( तलवार निकाल कर ) यह तलवार है! 

ललिता---हाँ । 

विद्युत्नभ---और इसकी धार तेज है * 

छूलिता--सो भी है | 

विद्यग्नभ---उसने तुम्हारा जीवन अन्धकारमय बनाया है * 

ललिता---ठढीक । 

विद्युत्रभ---तुम उसका निवासस्थान जानती हो * 

छलिता---नही । 

विद्युम्म---झूठ बोर रही हो | वही कुटिया--- 

रऊलिता---जानती हैँ । 
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विद्यु्मभ--- ( तलवार देखकर ) थोडी-सी हृदयकी कठोरता और 
हाथकोी एक हरकत, बस | 

लछलिता---नही नहीं, यह मुझसे न हो सकेगा, मे ख्री हैँ । 

विद्युग्क्‍रम---फिर, यह विचार छोड दो। 

छलिता---तुम £ 

विद्युत्रम--मैं पुरुष हूँ और पुरुष श्लीपप आक्रमण करे, इससे 
अधिक नीच कर्म त्रिकोकमे कोई नहीं। में पापी हूँ, कुकर्मी हूँ, काले 
हृदयवाला हूँ, परन्तु ख्रीपर हाथ उठाऊँ, यह असम्भव है। अज्ञनाने 
तुम्हे हानि पहुँचाई है, उससे तुम समझो। पवनने मेरा शिकार छीना 
है, उससे में बदला दूँगा। 

छलिता--तो मै तैय्यार हूँ। 

विद्ुग्मम--समय बात रहा है, रात्रि जा रही है। चिडियोके 
जागनेसे पहले अपने अपने कामपर रवाना हो जाओ | 

ललिता---और तुम * 

विद्यग्रभ---यह फिर पूछना। समय बीत रहा है। 

[ छलिताका प्रस्थान ] 

विद्युग्ठाभ---निद्रा और मृत्युका मेल निराछा खेल होगा जो आज 
पशुमुखा वनमे अभिनीत होनेवाछा है। परतु उन्मादिनी, कया तू सम- 
झती है कि मेरी केवछ अज्ञ़ना और पवनके रक्तपातसे सतुष्टि हो 
जायगी * ओह नहीं, मेरा तिरस्कार करनेमे तने भी कमी नहीं की। 
इस लिए अज्नाका जीवन समाप्त करके अपने लिये भी तैय्यार रह | 
अस्तु । छलिता अज्ञनाकी ओर गई है, मे पवनके छिये कुचक्र रचूँ।॥ 


( प्रस्थान ) 
[ गुप्त स्थानसे चम्पा निकलती है। ] 


१०८ अजना [ सातवॉँ 


अहकि ी5३ ८ कह 


चम्पा--कुचक्र रचो और अपनी सहायताके लिए ससार भरके 
पतित नरावम इकट्ठे कर छो, परन्तु स्मरण रक्खो कि निर्दोपका ण्क 
बाल भी बॉका न हो सकेगा। जो जगढाधार सर्यचन्द्रमा तागगण 
आदिको नियमानुस्तार चछाता हैं और उनको सक्रमणकी आज्ञा 
नही देता, वही सब कुछ देखनेवाढा, सब-कुछ सुननेवाठा और सब- 
कुछ जाननेवाढा दयाल न्यायकारी प्रभु उन निर्दोपोर्का रक्षाके लिए 
अपना हाथ बढायगा, और उसका पापियोका सिर कुचछनेवाढा 
डण्डा इन पिशाचोके कुचक्रको छिन्न-मिन्न कर दगा,--परन्तु इस 
समय क्या कुछ मेरा भी कतेब्य नहीं हे ? यह अम्नि प्रचण्ड करनेमे 
क्या मैंने छाडिताकी सहायता नहीं की, और क्या इसका प्रायश्रित्त 
करनेके लिए मेरा अन्त,करण मुझे जोर-जोरसे प्रेरणा नही कर रहा 
है? बहुत देरके बाद आज यहाँ आईं थी कि महारानी केतुमतीके 
चरणोमे सिर रखकर अपना पाप खीकार कर दूँगी। परन्तु, इस 
स्वीकृतिका क्या फछ होगा यदि छछिताने उसकी हत्या कर दी,-- 
परन्तु नही, यह नहीं हो सकता। मे जाऊँगी और अज्ननाके लिए अपने 
प्राण निछावर कर दूँगी। जो अग्नि प्रचण्ड की है उसे बुझाऊँगी। जो 
पाप कर चुकी हूँ, उसका ग्रायश्रित्त करूँगी। और अपने पापसे मरे 
हुए जीवनपर कत्तव्यकी मृत्युक़ी मोहर छगाऊँगी। कर रातके 
तारोके साथ में अधकारमे छीन हो जाऊँगी, और फिर अपना काला 
मुँह संसारके सम्मुख न करूँगी। तारे फिर निकलेगे, बिजली फिर 
चमकेगी, परन्तु चम्पाका जीता जागता शरीर आकाशके नीचे और 
पृथ्वकि ऊपर कभी दिखाई न देगा। 


चौथा अंक 
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पहला दच्श्य 


*">>-400::30::%* 
स्थान--आदित्यपुरका राजमहल 
समय--दोपहर 


ओर 


[ दास-दासियाँ धूपमे बैठे बातचीत कर रहे हैं| ] 
एक--मेरा कहा सच निकला | 
दूसरा--क्‍्या 
पहला---अन्जना निर्दोष थी। 
दूसरा--निदाप थी * 
तीसरा---हो निर्दोष थी। 
चौथा---कैसे पता छगा १ 
पहला---स्वय राजकुमार कह रहे है । 
दूसरा--मैने अपने कानोसे सुना है । 
तीसरा---तो अब महारानीका क्‍या हाछ है 
पहलछा---रो रही है | 
चौथा---और राजकुमार * 
पहला---मिश्ीकी मूर्ति बने बैठे है । 
तीसरा---तो राजकुमारी अजनाका दु'ख कट गया £ 
चौथा---वह तो कर्माका कट चुका है। 
पॉचवॉ---क्या मतरूब श 
चौथा--जिस दिन उनको यहाँसे निकाछा गया था; उन्होंने 
उसी दिन अपमानके कारण आत्म-हत्या कर ली थी । 
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पहलछा---यह गलत है, असलमे बात यह है कि वे अपने देश 
गई थी और वहाँ उनके पिताने उन्हे मरवा डाछा | 

दूसरा---वाह यार, तुम तो बड़ी बेपरकी उडाते हो। 

पहला---क्यो, क्‍या झूठ है * 

दूसरा---नही ते क्‍या सच है * 

तीसरा---अज्जना देवी है, परमात्माने उसके काछे दिनोकों बिता 
दिया है । 

दूसरा--परन्तु, अब वह हैं कहाँ * 

तीसरा--क्यो * महेन्द्रपुरमे होगी | 

दूसरा---उनकी मृत्यु हुए आठ मास बीत चुके | 

तीसरा--#त्यु हो चुकी ४ 

दूसरा--हाँ, हो चुकी | 

तीसरा--कैसे ' 

दूसरा--प्रसूतिके ज्वरसे | 

तीसरा--शोक ! यदि वे आज जीवित होती ! 

चाौथा--दुनिया भी क्‍या स्थान है, जिसमे पृण्यात्माकों इतने 
सकट सहने पड़ते है ! तनिक विचार करो, हम लोग गरीब है फिर भी 
इन दुःखभरी बातोपर आखोसे ऑसू छलक पड़ते है! तो, उसका क्‍या 
हाल हुआ होगा जो राज करती थी, महलोमे रहती थी, कृछोपर 
सोती थी। काले वल्न पहनकर उसका हृदय क्‍या कहता होगा * 

पॉचवॉ-और नेक थी । 

पहला---और पतिम्नता थी। 

दूसरा---और परित्यक्ता थी । 
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तीसरा---और सहनर्शाला थी । 

पहला---पर इस सारी कल्हका मूल छलिता है । 

पॉचवॉ-उसीने महारानीकों बहका दिया था । 

पहलछा---वास्तवमे यह आग उसीने लगाई थी | 

दूसरा--परलन्तु क्यो # 

तीसरा---यह कौन जान सकता है, दिलकी बात जानना 
आसान नही। 

वौथा--वह आ रही है | 

पॉचवा---डायन चुडेल | 

पहलछा--पिशाचिनी कलूमुँही । 

दूसरा--झठी फिसादन | 

तीसरा---दुष्ट, कूबरी । 

चोथा---जरा, आ लेने दो | 

[ छलिताका प्रवेश | 

पहला---क्यो री । यह आग तने केसे छगा दी थी १ 

ललिता---आग ०» 

तीसरा---अगूठीको तन्ते ही कहा था कि नकछी है 

ललिता---नकली है ? 

चौथा--जिसने कहा था कि मैने राजकुमारको नही देखा और 
राजकुमारी अज्ञना झूठ कह रही है, वह चम्पा तेरी ही सखी थी ५ 

ललिता--मेरी सखी 

पॉचवॉ--महारानीको तले सूचना दी थी कि अज्ना भागनेकी 
तैय्यारियों कर रही है * 
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छालठिता--भागनेकी तैय्यारियों * 

पहछा--क्या आश्चर्यजनक उत्तर देती है | 

दूसरा--मानो कुछ जानती ही नहीं | 

त्तीसरा--और इस मामलेमे इसका हाथ ही नहीं ! 

चौधथा---ऐसी खरी मेने आज तक नहीं देखी | 

छालिता---परतु तुम्हारा प्रयोजन कया हैं £ 

पॉचवॉ---प्रयोजन यही--- 

पहला---कुटिला--- 

दूसरा-- छात मारकर ) तुम्हारा यह--- 

दूसरा--( ठकडी मारकर ) पुरस्कार है । 

लालिता---भाइयो--- 

तीसरा---( मारकर ) बस चुप रहो | 

छालिता--मै--- 

चोथा--चुप | 

ललिता--देखो । 

पॉचवॉ--हम तुम्हारा बकवाद नहीं मुनेगे । 

( सब मारते हैं, ललिता दुह्ाई देती है राजकुमारको आंते देखकर दास 

एक तरफ और लछिता दूसरी तरफ चली जाती है। ) 
[ राजकुमार घौरे धीरे प्रवेश करते हैं| ] 

पवन---वह क्या कहती होगी * दुनिया ऐसा अन्याय कर सकती 
है, ख्रीका हृदय ऐसा पत्थर बन सकता है, राजा इस प्रकार अपनी 
रानीके वशमे हो सकता हे, और मनुष्य ऐसा भयानक बोखा खा 
सकता है, इसकी उसे आशा न होगी | मेरे घरसे निकछ गई, 
निकाछी गई | जब उसे काले वल्र पहिनाये गये होगे, जब छोग 
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उसपर अंगुलियाँ उठाते होगे, उस समय उसके कोमरू हृदयमे भाछे 
चुभते होंगे । परन्तु यह सब भेरा दोप है, इसका उत्तरदायित्व भेरे 
ही कन्धोपर है । 
[ प्रहसितका प्रवेश | 

प्रह ०---राजकुमार--- 

पवन---जिस बातका खठका था वह हो गई । 

प्रह ०---( घबराकर ) क्या अब वे ससारमे नहीं है £ क्‍या उनकी 
जृत्यु हो गई * 

पवन---वह मृत्युको अधिक पसद करती | 

प्रह०---तो अभी जीती है * 

पवन---यह नहीं कह सकता | 

प्रह ०---राजकुमार ! 

पवन---आश्चर्य न करो, में सब बात सुना देता हूँ। में जब युद्ध 
भूमिम जाते समय मिलनेके लिए आया था और उसके पास गुप्त 
रतिसे तान दिन रहा था, तब मुझे उसने अनुरोध किया था कि 
माता-पितासे मिलते जाइए। मेने इसे स्त्रीकार न किया, परन्तु तुम्हारे 
कथनानुसार अपनी अंगूठी उसके सुपुर्द कर आया | माता पितासे 
न मिलनेका कारण यह था कि वे कही यह न समझ लेकि मे 
युद्धोो डरकर भाग आया हैँ । 

प्रह०--फिर # 

पवन ---उसपर दुराचारका संदेह किया गया, वह घबरा गई । 
पहले तो जबानी कहा कि पवन आया था, परन्तु जब माताजीने स्वीकार 
न किया तो मेरी दी हुई अँगूठी दिखाई। परन्तु माताजीने इसपर भी 
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विश्वास न किया और उसे पातकी रथमे बैठाकर रत्नपुरसे बाहर 
निकाल दिया। प्रहसित ! 

प्रह ०---राजकुमार |! 

रवन--कहो, बोलो, बताओ में क्या करूँ | यह सब मेरा दोष 
है। यदि भे उसकी बातपर ध्यान देता, उसका कहना खीकार कर 
लेता तो यहाँ तक नोबत न आती । प्रथम बारह बरस तक उसको अकेले 
महलमे फैक दिया। वह धोये हुए फ़ूछके समान निम॑ंल थी, परन्तु उसे 
कसूरवार समझा और अब जब उसे आशाकी किरण दिखाई दी तो 
माताने भविष्यकी सुन्दर आशाके पुष्पोकों निदेयतासे मसछ डाला, यह 
मेरा दोष है । सोचा था युद्धसे यश ग्राप्त करके जा रहा हूँ, अन्ननाके 
हर्ष ओर आनन्दकी सीमा न होगी। परन्तु मनुष्य कुछ सोचता है 
और देव कुछ और ही कर डालता है। मेरा सुख-स्वप्त टूट गया, हृदयमे 
मानों किसीने भाछा उतार दिया | कहो, अब मे क्‍या करूँ। मुझे 
कुछ दिखाई नहीं देता । 

प्रह ०---राजकुमार | अवीर न होओ। ससारमे अनेक आपत्तियाँ 
आती है, उनको सहना ही वीरत्व है । 

राजकुमार---क्षत्रियका बाछक न आपत्तियोसे डरता है, न दुःखोसे 
घबराता है | परन्तु यह वज्भपात, यह घोर वेदना असह्य है। वह 
क्या कहती होगी, जब दुनियाकी घ्णित इष्टि उसके स्वच्छ मुखपर 
पड़ती होगी | जब उसपर झूठा दोप छगाया जाता होगा, जब उस 
निर्दोषीको ताने दिये जाते होगे, उस समय उसका क्या हाल होता 
होगा | ओः मेरा हृदय दु,खसे फट जायगा, में इस विषयपर विचार 
तक करनेमे असमर्थ हूँ । 
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प्रह०--चैय्य धरो राजकुमार, पैय्थ घरों | जो हो चुका है 
उसका वापस छोठना असम्भव है | तुम हाथ मर रहे हो, समय 
बीत रहा है और उसके बचावकी संभावना प्रतिक्षण कम हो रही 
है | इस लिए मेरी सम्माति है कि--- 

राजकुमार--कहो कहो, में उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा । मेरी 
बुद्धि इस समय काम नहीं करती, वह अंधकारमे है। तुम उसे 
प्रकाशमे चलनेकी सहायता दो । 

प्रह०---वे अब कहाँ होगी * 

राजकुमार--कहाँ होगी 

प्रह०--महेन्द्रपुरमे । 

राजकुमार--ठींक है, महेन्द्रपुरमे | ससुरालसे दुतकारी हुई 
अबला सिवा माताके पास जानेके ओर कहाँ जा सकती है? तो 
अब हमे महेन्द्रपुर चलना चाहिए | 

प्रह०--परमात्मा इस सरर हृदय राजकुमारको बैर्य्य दे। 


( दोनोका प्रस्थान ) 
[ ललिताका प्रवेश | 


ललिता--कितने वर्षके बाद आज उसके मुखपर उदासीकी 
झलक दिखाई दी है, उसकी आँखे अजनाके लिए केसी व्याकुल हो 
रही है, मानों ससारमे उसके सिवा और कोई मनोहर वस्तु ही नहीं 
है । परन्तु उसे क्‍या पता है कि वह उस छोकमे पहुँच चुकी है 
जहॉसे छाोटना कठिन ही नहीं किन्तु असभव है| अभागिनी राजकुमारी, 
तू दुनियामे रोती हुई आई, रोते हुए द्वी ससारसे प्रस्थान कर गई। परल्तु 
यह ' मेरा नही, तेरा ही दोष है। तू मेरे मार्गका पत्थर,आँखोमे खटठकनेवाढा 
तिनका क्‍यों बनी थी ? तले मेरी आधी बाल्यावस्था और जवानीकी' 
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'पाछी हुई आशाओके पौवेकों क्यों उखाड फ़ैका या ? अह ह ह: 
( हँसती है ) अब मेरा रास्ता साफ है। राजकुमार कहता था , सुखदा 
तेरे और मेरे बीचमे अभ्निका समुद्र गज रहा है , इस छिए मुझे विस्मरातिके 
जलरूमे विसर्जन कर दो | परन्तु अब वह समुद्र कहाँ है * मेरे तपस्याके 
दिन कट चुके, अब वर-ग्राप्तिका समय आया है। हृदय | साहस कर और 
अपने प्रियतमके पीछे पीछे चछ , वह निराश होगा, उसे बेय्य दे और 
अपना-आप उसपर प्रकट कर | क्या यह सुनकर कि मे तेरह वर्ष 
उसके नामकी माछा जपती रही हूँ, ओर उसके लिए राजकुमारी 
होकर दासीका वेष वारण किये रही हूँ, उसपर असर न होगा, 
और उसका हृदय मोमकी नाई न पिघछ जायगा ? वायु ! तुम साक्षी 
हो ! मे प्रेमकी पापिनी हूँ | मेने विवश होकर यह कुकर्म किया है | 


( प्रस्थान ) 
[ केतुमतीका प्रवेश | 


केतुमती--विधाता ! मैने क्या कर दिया! पुष्पकी नाई पवित्र 
ओर इन्द्रधनुषकी नाई सुदर बहुपर ऐसा दोपारोपण ! मेरा भछा कौन 
जुगमे होगा ! आज उसकी ऑखोके ऑसू मुझे याद आ रहे है। 
उसकी सिसकियों मुझे सुनाई दे रही है । 

[ दो दासियोका प्रवेश ] 

एक दासी--महारानी, राजकुमार प्रहसितकों साथ ढेकर महेन्द्र 
पुर चले गये है, ओर कद् गये है कि अगर अज्ञना न मिली तो 
में आत्म-हत्या कर दूँगा और वापस न लछेट्रगा। 

केतुमती--दयामय ! मेरा पुत्र तेरे सुपुद है, त्‌ ही उसकी रक्षा 
कर। ( दूसरी दासीसे ) तूने छलिताकों मेरे पास आनेके छिए कहा, वह 
अभी तक क्यो नही आईं / 
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दूसरी सखी--महारानी उसकी चारो ओर खोज की गई, परन्तु 
कोई पता नही चला | 

केतुमती---( क्रोधसे ) तो भाग गई, निकल गईं ? नहीं नहीं, में 
यह सहन नहीं कर सकती। जाओ, आदिलयपुरके सारे दरवाजोपर पहरे- 
दार बैठा दो, और ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई व्यक्ति नगरसे बाहर 
न निकल सके | मे उसको अपने सम्मुख बुलाऊँगी, उससे पूछूँगी, उससे: 
उत्तर मॉगूँगी और मामलछेकी तह तक पहुँचनेका यत्न करूँगी | 

( प्रस्थान ) 
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दूसरा दृश्य 
नेट: €&>6€2 
स्थान--महात्मा अश्वपंतिकी कुटियाका बाहरी भाग 
समय--तीसरा प्रहर 
[ वसन्तमाला गा रही है ] 
सारंग 
किसीसों प्रीति करें नहधि कोय । 
जो बिन जाने नेह लगावत, वाकी दुरणाति होय ॥ 
करके प्रीति सलभ दीपकसो, फिर पीछे पछताय । 
दीप प्रीतिकी रीति न जाने, सलभहि देत जराय ॥ 
प्रीति कमलसों भ्रमर करत है, बेठत वापे जाय । 
सॉझ समय हा | देव कमल सग, अपनों प्राण गंवाय। 
प्रीति करत बीणा-स्वरसों सग, खुनि मूज्छित हो जाय ॥ 
फेंसकर हाय फंदम मसग निज्ञ जीवन देत नसाय ॥ 
किसीसो प्रीति करे नही कोय ॥ 
प्रीति जगतकी झूठी सारी, मूरख मन भरमाय । 
सो जन जान खसुजान सुद्शन, जो हरिसे ध्यान रूगाय । 
किसीसों प्रीति करे नहिं कोय ॥ 
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अरधकिज्लीफि,रीफिन्‍छ जी... यन्‍न्‍ं च 


[ अज्ननाका प्रवेश ] 
अज्ञना--क्यों बहन, क्‍या गा रही हो * 
वसत ०--्रेमके देवताकी आरावना कर रही हूँ। 
७ +ट2 अजना--गालियाँ देनेका नाम तुमने आराधना ख़खा है १.2 ४९: 
वसंत ०--दुनियों प्रेमका स्थान नहीं, यहाँ पग-पंगकर झूठके 
कि 28 
जाल बिछे हुए है | 
अज्ञना--वसतमाला | 
वसत०---राजकुमारी ! 
अज्ञना--प्रेमको गालियां न दो, यह तुम्हारी भूछ है | दुनिया 
८ (49 5दास थी, ख्री उत्पन्न की गई | ख्री बेकार थी, उसे झुदरता दी 
गई। परन्तु चारो ओर घेरा था, आंखे उस सुदरताकों देखनेके 
योग्य न थी, तब विधाताने ख्लीका हृदय ढेकर उसपर प्रेमका जादू * 
कर दिया। दुनियामे उजाछा हो गया । वसंतमाला ! का 
वसतमाछा---राजकुमारी ' 
अज्लना--प्रेमको गालियाँ न दो! यह वह मधु है, जिसको 
तुम्हारे होठोने अभी तक नहीं छुआ | यह वह वस्तु है जिसका 
मनोहर द्व्य तुम्हारे हृदयने अभी तक अनुभव नहीं किया । तुम 
अबोध हो, प्रेमको गालियों न दो | 
वरसंतमाला--गालियों न दूँ, स्तुति करूँ? आराधना करें: * क्या वह 
प्रेम--जिसने कई देशोका सर्व नाश कर दिया है, जिसने रुधिरकी 
नदियों बहा दी है, जिसने छाखो फरूलके समान निर्मल हृदयोकों पापसे 
८&#?”कटषित कर दिया है, जिसने छाखो सुदर व्यक्तियोको मिट्ठीमे मिला 
कर दुनियाकी इश्मि अति दीन अति हीन और अति क्षीण बना दिया 
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है--आराधनाके योग्य है ? नहीं नहीं राजकुमारी, नहीं, प्रेम कोई 
उत्तम वस्तु नहीं, केवल एक भयानक परन्तु मनोरजक धोखा है 
जिससे दुनियाके पुरुष भोली भाढी द्लियोको छूटकर उनको पैरोके 
' नीचे मसह डालते है। ४१ & 9७००५... 
अज्ञना--क्या कह रही हो * तुम्हारे विचार बहुत भयानक है। 
वसन्तमाला--परन्तु प्रेमसेसे अधिक मयानक नहीं। अपनी अवस्था- 
पर विचार करो, तुम क्या थी और अब क्या बन गई हो * तुम्हारी 
' उलजोह ज्योति, तुम्हारे कपोछोकी मनोहरता, तुम्हारे होठोकी मुस्क- 
हट, तुम्हारे शरीरकी गदराहट, तुम्हारे रगकी सुद्रता अब कहाँ >र्म 
है! इन सबका चोर, इन सबका डाकू वही प्रेम है जिसकी तुम स्तुति 
और मे निन्‍्दा करत नहीं थकती। 
अज्ञना--कामदेवको छूछोका तीर चढा ढेने दो, फिर पूछूँगी। 
” क्यो बजरगी ? ( बजरगीका हँसना ) 
| महात्मा अश्वपतिका प्रवेश ] 
अश्रपति---(जन्मपत्रिका देखते हुए) दसवे धरमे चन्द्रमा और चौथेमे 
बृहस्पाति है। दूसरेमे मगल और पहलेमे रवि है। क्या मतलब 
वसन्तमाला--महाराज, क्‍या देखा 
अश्रपति--5हरो, मुझे सोचने दो ( अँगुलियोपर गिनते हैं) अज्ञना ! 
अज्ञना--महाराज | 
रद श्रपाति--बेटी, तुम्हारे दुःखोसे हृदय फट जाता है, परन्तु इस 
बालककी जन्म-कुडछी देखकर तुम्हारे सारे दुःख भूछः गये है। यह 
बालक शेरोसे छडेगा, शास्रोका विद्वान्‌ होगा | सम्बन्धियोका प्यारा, 
>माता-पिताकी आँखोका तारा होगा। यश इसके चरण चूमेगा। इतिहास- 


१५० अश्वना [ दूसरा 


कह औीकि टी 


ढेखक इसकी जीवन-घटनाओगकी मुक्त-कण्ठसे प्रशसा करेगे और ससार 
इसके नामपर श्रद्धा और प्रेमके छूछ चढायगा। 

अज्लना-- किसी सम्बन्धीके लिए बुरा तो नहीं है * 

अश्वपति---( फिर हिसाब करते है ) नहीं, बहुत मगछकारी बाढक 
है। देवी मेने कई जन्म-कुडालियाँ देखी है, परन्तु ऐसी कुडली देखनेका 
आजतक अवसर नहीं मिछा। बडा भाग्यवान्‌ बालक है, इससे केवल 
माता पिता और कुछका ही नहीं, मारतवर्षका नाम मी उज्ज्वल 
होगा और इसकी कौतिस चारो ओर सुगन्वि फैलेगी। ( प्रस्थान ) 

वसन्तमाछा--- ( अज्ञनासे बालककों लेकर) बजरगी ! ओ बजरगी ! 
जरा हँस दे। बेटा, देख तेरे माताकी ऑग्वोसे आज ग्रसन्नता बरस 
रही है, रोकना चाहती है परन्तु होठ बसमे नहीं आते ओर मुस्करा- 
हट जबर्दस्ती बाहर निकल रही है ।--ऐसा माद्धम होता ह कि कोई 
इस ओर आ रहा है, देखेूँ कौन है * 

/ बालककी अजनाकी गोंदम देकर आप चली जाती है। ) 

अज्ञना-- मेरी उजडी हुईं दुनियाके मनोहर फूल | मेरे अन्वकारमय 
जीवनके प्रकाश ! निबेठ अबलाके एक मात्र सहारे | तुझे देग्वकर 
मुझे अपने सारे सकट भूल जाते है, और जिस प्रकार रोता हुआ 
बालक खिलोना देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह तेरा मुखडा 
देखकर मेरा हृदय आनन्दसे नाचने रूगता है। तेरी ऑँखोमे उन्ही- 
की ज्योति है, तेरे कपोछोमे उन्हीका आकर्षण है। सोचती थी, 
प्रित्यक्ता होकर क्यो जी रही हूँ, परन्तु तेरे मुखड़ेको देखकर जो 
उनकी आक्ृतिका सूक्ष्म चित्र है, अब यह बात समझमे आ रही है 
कि इस निर्जन वनमे ससारसे प्रथक् रहकर भी उनके पुत्रका छाछन- 
पालन करके मे उन्हींकी सेवा कर रही हूँ और उसी घर्मको पाल रही' 
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हूँ, जिसपर चलनेकी ऋषियोने और शात्रोने आज्ञा दी है, और 
जिससे च्युत होकर नारी-जन्म निष्फल हो जाता है। ( बालक रोने छुगता 
है। ) क्‍या बेठा, रोने क्यो छगा * तेरी अभागी माँ तेरे पास बैठी 
तेरे मुखडेको देख रही है । त्‌ क्यों रोता है ? ( छातीस छूगाकर प्यार 
करती है |) आकाशपर भेघष छा जानके कारण अन्धकार फैल गया है। 
परन्तु थोडी देरके बाद फिर वही सूर्ण्य चमकने छंगेगा। रातके बाद 
दिन चढता है, सोई हुई प्रकृति जागती है | वृक्षोके गिरे हुए बीज 
मूमिसे छूटकर बाहर निकलते है, काछी राते चेंदनी हो जाती है, 
परन्तु मेरे ग्रारूवमे कोई परिवर्तन नहीं होता | कब तक विवाता- 
कब तक यह जीवनकी नैय्या मेझवारमे 58008 रहेगी * 
ये कौन आ रहे है €)णः 
[ वसतमालाके साथ सजा प्रतिसूर्य ओर रानी रविसुन्दरीका प्रवेश | 

अज्नना--प्रणाम करती हूँ । 

दोनो आगन्तुक--सौभाग्यवती हो, पुत्री | 

वसन्तमाठा--यह विमानमे उडे जा रहे थे, विश्राम करनेको कुछ 
देरके लिए यहा उतरे है । 

अज्ञना--अहोभाग्य | वसन्‍्तमाठा इनको के जाओ और इस 
वनमे जो कुछ ग्राप्त है, उससे इनका आतिथ्य सत्कार करो । 

प्रतिसूर्य---देवी, त्‌ कौन है, जो इस वनमे जंगलके फ्छकी नाई 
जीवन गुजार रही है * 

रविसुन्दरी---और क्‍या कारण है कि तेरे वच्र काले है * 

अज्ञना--( स्वगत ) परमात्मा ! इस प्रकारके प्रश्न सुनकर मेरा 
“हृदय फट जाता है और ऑँखे हठात नीचे झुक जाती हे 


९. 
ञ् 
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हि 3 हि जे लक # कह. 


वसनन्‍्तमाछा--यह एक दुखिया राजबुमारी है। आप कुश्याके 
अन्दर चलकर फरल-फूछ ग्रहण करे, में इनका परिचय स्वय निवे- 
दन कर दूँगी। «७ 377, ५-५... 

प्रतिसूय्य--- यह राजकुमारी है * 

वसन्तमाठा- हाँ महाराज, राजकुमारी हैं । 

प्रतिसूर्य---और परिलक्ता है 

वसन्तमाछा-- हो महाराज, परित्यक्ता है । 

अज्ञना--ये कौन हे जिनकी आवाजमे माधुय्यका सोता फ्रट 
राह। रा 

रविसुन्दरी-- बेटी, त्‌ अज्नना तो नहीं है ? 

प्रतिसूर्य---वही है, मेरी ऑखे धोखा नहीं खा सकती, यह वही है | 

रविसुन्दरी-- भञ्जना | अश्नना ! ! 

अज्ञ़ना--कौन, मामा ! मुझे सँभाठो, मेरा हृदय ड़बा जा रहा है | 

( राजा प्रतिरूरय्यकी गोदभे गिर पडती है| ) 

रविसुन्दरी-- ( वसनन्‍्तमाछसे ) दौडो, जछ छाओ | छडकी बेहोश 

हो गई है । 
( वसन्तमालाका जल लेने जाना । ) 
प्रतिसू्य-- बेटी |! अज्ञना |! आंख खोल, देख यह मे हूँ । 
रविसुन्दरी-- बेटी | होश कर, उठ, तुझे क्‍या हो गया है 
( वसन्तमालछाका जलके छींटे देना । ) 

अज्ञना--( आखे खोलकर ) वसन्त ! 

वसनन्‍्तमाछा-- क्यो राजकुमारी, होश करो | 

अज्ञना--क्या यह स्वप्न है या सचमुच मेरी आखोने अपने 
मामाको देखा है--मुझे विश्वास नही आता । 
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रविसुन्दरी--दुःख उठा उठाकर पागल हो गई है और आशाके 
सुदिन सबेरेमे भी इसे निराशाकी अधथ रात्रिका भ्रम हो रहा है । 





प्रतिसूर्य--बेटी, तुम स्प्त नहीं देखती--वास्तवमे तुम्हारे, 
दुःखोकी समाप्ति हो गई है । 

अज्ञना -- इससे पहछे भी में धोखा खा चुकी हूँ। एक बार सोचा 
था कि दु.खके दिन बीत गये, परन्तु नहीं, अभी मेरे कुकमोंका फल 
पूर्ण न हुआ था । क्या इसी प्रकार फिर घोखा खाऊँगी * 

रविसुन्दरी--नही मेरी पुत्री, नहीं, त्‌ इतनी अकुछाई हुई 
इतनी घबराई हुई क्यो है !  छु-#/७५/९ 

वसत०--दु खोने इनके हृदयसे आशा और आनद दोनोको मेटठ 3 
दिया है | इनपर जो घोर आपत्तियों पड़ी है, उनका विचार करके 4६, 
मेरे शरीरपर रोमाश्न हो आता है। 

प्रतिसूम्प--परन्तु अब वे दिन न आयेंगे। 

अज्जना---( रविसुन्दरीसे लिपटकर ) विश्वास नही होता | 

रविम्ुन्दरी--बेटी, इतनी क्‍या व्याकुल हो रही हो! उठो 
चढों, हनुपुर चले। 

अन्नना -- नही, मे नहीं जाती । 

प्रतिसू्य---पगछी यह क्‍या कह रही है ? इस निर्जन स्थानम 
रहेगी और मेरे साथ नहीं जायगी # 

अज्ञना--मामा ! 

प्रतिसूर्यय--बेटी, हों कह तो, क्या कहना चाहती हे ” सहमी 
हुईं हिरनीके समान तेरे नेत्रोम भयका चित्र नाच रहा है । 
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अज्ञना---अवकार भयानक होता है, परन्तु जन्र थोड़ी देरके 
लिए उसमे बिजली चमक जाती है, तो वह अधकार उससे कई 
गुना अधिक भयानक हो जाता है । 

प्रतिसू््य---इससे प्रयोजन * 

अज्ञना--प्रयोजन यह की आप हनुपुर चलकर मुझसे मेरा 
वृत्तान्त पूछेगें, और तब जितना प्यार इस समय मेरे प्रति प्रकट कर 
रहे है, इससे कई गुनी अधिक ब्रणा करने ढगेग्रे--अबकार कई 
गुना अविक भयानक हो जायगा | 2 

प्रतिसूर्य्य---तो मे प्रतिज्ञा करता हैँ कि तुमसे अनुरोध न करूँगा॥ 

अज्ञना--कोई नहीं * 

प्रतिसूग्य---कोई नहीं । 

अज्ञना--( रविसुदरीस ) और आप * 

रविसुदरी--में भी इस विषयमे तुम्हारा दुखा हुआ हृदय न 
दुखाऊँगी और तुमसे कोई प्रश्न न करूँगी। 

प्रतिसूग्य---अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं 

अज्ञना--नही | 

प्रतिसूर्यय---( वसन्तमालाम ) देवी ! 

वसतमाला---महाराज | 

प्रतिसूय्य---जाकर महात्माजीसे ग्राथना करो कि एक आदमी 
आपसे भेट करना चाहता है। 

वसतमाला-- परन्तु आपने इसके विषयमे अभी तक कुछ नही 
पूछा ? ( बालकका दिखाती है। ) 

प्रतिसूर्य---यह बालक कौन ? 
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रविसुंदरी--क्या अजनाक्का पुत्र है 

वसतमाठा---जी हॉ। 8 

प्रतिसूष्य---आ बेटा आ, तेरे लिए आँखे तडप रही थी। 

( गोदस लेकर प्यार करता है। वसतमाला जाती है। ) 

रविसुन्दरी--केसा सुन्दर बालक है, देखकर हृदय शीतल 
होता है। 

प्रतिसू्य--इसे शरीरमे हमारा अपना रुविर हमारे चित्तका 
अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। (बाल्‍्कऊा मुँह चूमता है। ) 

रविसुन्दरी--इसके नेत्रोसे माछूम होता है बडा भाग्यवान्‌ होगा 
और इसके यश ओर कीर्तिकी छठासे भारतमभूमिमे प्रकाश फछगा। 

[ वसन्तमालाफ़ा प्रवेश | 

वसन्तमाल---चलिए, मद्गात्माजी आपसे भेट करनेको तेय्यार है। 

आपका ओगमन सुनकर उनके हषेकी सीमा नही रही है। ( प्रस्थान ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान--महेन्द्रपुरकता राजमहल 
समय--सायकाल 
[ प्रहसित ओर पवन ] 

पवन---कुछ पता नहीं चछता | 

प्रह ०---राजकुमार थैर्य घरों, अभी माद्म हो जायगा। 

पवन---सब आये परन्तु उसके सम्बन्धभ किसी आदमीने कोई 
बात नहीं कही। 

प्रह ०--परमात्मा दया करेगे। 

पवन---उसका कमरा बद पडा है, मेरा हृदय व्याकुछ हों रहा 
है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह इस भवनमे नहीं ह6। यदि होती 
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तो यह असम्भव था कि मेरा आगमन सुनती और दोडी हुई न 
ध्आती | यहाँ न हुई तो--- 
[ एक बालकका प्रवश ] 

प्रह ०---मे इस बाढकको पहचानता हूँ, कदाचित्‌ इससे कुछ 
पता मिल जाय । बालक ! 

बाढक---( प्रणाम करके ) पछनाम कढछता हूँ महाढृज | 

प्रह०---आयुष्मान्‌ भव ! तुम्हारा नाम कया हैं 

बालक---मेठछा नाम तीच्छन कुम्हाल । 

प्रह ०---ती#ण कुमार £ 

बालक---ह तीच्छन कुम्हाल। 

प्रह ०---तुम बहुत अच्छे बालक हो। 

बालक--हो | 

प्रह ०---तो एक बात बतलाओ। 

बालक---बतलाऊं | 

प्रह ०---तुम अपनी भूआको जानते हो? 

बालझ--दानता हैँ। 

प्रह ०---वह कहा है * 

बालम---तछी गई। 

प्बन---कहा चली गई 

बालक---एक दिन आईं थी फिछ तली गई। 

पवन--प्रारूव ! मुझे धोखा न देना, मेरा हृदय पहले ही दुखा 
हुआ है। 
'. बाढक--वह बडी छोती थी, बड़ी छोती थी, फ्रिछ दादाजीने 
घलंसे निकाछ दिया। फिल वह तली गई | 
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प्रह०--कहों चली गई / 

बालढक--पछुमुखाको तलछी गई। 

पवन---शोक ' मेरे छिए यहाँ भी निराशा ही उपस्थित है। 

बाढक---उसके कपले काले थे, दादीजी भी छोती थी, पर 
दादाजीको किछोध चल्हा था। 

पवन--मित्र, मेज ससार अधेरा हो गया हैं, उसमे आशाकी 
किरण दिखाई नही देती । बोछो, कहो, अब कोन-सा रास्ता बाकी है ? 

प्रह०--पिता भा ऐसा निर्देग्री, ऐसा मोह-हीन हो सकता है, यह 
न सोचा था। परल्तु जब प्रारब्व फिरने छगती है तो माता-पिताके हृद- 
योमे भी परिवर्तन हो जाता है। उस समय संसारकी प्रत्येक वस्तु बदल 
जाती है। फ्छ कॉंठा हा जाता है, सोना पीतठछ बन जाता है और 
प्रेमका सोता अन्याय और क्रोवका रूप धारण कर लेता है । 

पवन---पतिने परित्याग किया, रोती रही। सास-ससुरने दोष 
लगाया, आश्रयके लिए माता पिताके पाप्त आई । परन्तु माता-पिताका 
तिरस्कार और अपमान उसके छिए असद्य हो गया होगा । मे उसके 
पास केवल थोडी देर-- केवछ तीन दिन रहा हूँ। परन्तु मेने उसका 
हृदय पढ छिया था, वह प्रेमकी पुतछी थी। प्रेम उसके जीव्रनकी 
आत्मा थी। अपने माता-पिताके हाथो अपमान सहकर उसका कोमल 
हृदय टूट गया होगा। परतु यह सब मेरा-- 

[ पवनका मूर्ड्छित हो जाना। राजा महेन्द्रयय और रानी हृदय- 
सुन्दरीका प्रवेश | 

महेन्द्रराय--पव्रन ! 

प्रह०--गुलाब छाओ, इन्हे मूछो आ गई है। 

हृदयसुन्दरी--( घबराकर ) दास | 
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[ दासका प्रवेश | 
दौडो, गुठाबदानी छाओ, पवन बेहोश पडे &। 

“ “ ( दासका प्रस्थान ) 
[ हृदयसुन्दरी पल्ला पकड़कर हवा करेन छगनी है| पवन खड़ा हो जाता है। ] 
पवन --ठहरों ! पखा न करो, इसकी हवामे विपके परमाणु मिले 
हुए है। मुझपर गुछठाब न छिड़को, तुम्होरं सयोगसे वह अग्रिकी 
भयानक जिह्नाका रूप धारण कर छेगा। परमात्माने तुम्द माता पिता 
बनाया, %लके समान सुन्दर और ओसके कणकी नाई पतरित्र सन्‍्तान 


"5 0 


दी, परन्तु तुम्हारी कठोरता और निदयताने दिखा दिया कि परमा- 
व्मकी दया जहाँ चाहती है मिट्टीके ढेलेकी तरह गिर पड़ती हैं, और 
सुपात्र-कुपात्रका जरा भी विचार नहीं करती । 

प्रह०---राजकुमार, आप क्‍या कह रहे हें ? 

पवन--पराई बेठीपर दूषण आरोपण किया जा सकता हे, यह 
सहल है | परन्तु तुम्हारी तो वह पुत्री थी, तुम्हारे हृदयने यह कैसे 
स्वीकार कर लिया कि उसे धक्के मारकर बाहर निकारू दो, और 
निर्दोष अबछाकों तिरस्फारके जीवन और निराशाकी मांतके मुँहमे 
धकेल दो । तुम राजा हो, औरोका न्याय करते हा, मगर वह ढोग 
अब नही रह सकता। जो आदमी अपनी निर्दोष वेटीकों नहीं पह- 
चान सकता, वह दूसरोका न्याय किस प्रकार कर सकता हे * 

प्रह०--क्रोव और निराशाने आपको--- 

पवन--परन्‍्तु में बनोकों छादूगा, वियाबानोमे ढूँदेगा, पर्व्रतोपर 
खोजूँगा, ओर जिस स्थानपर भी होगा उस नारी-रनको प्राप्त करके 
रहेंगा, और भरसक यत्न करनेपर भी यदि उसका पता न छगा तो 
प्रायाश्वेत्त रूपमे जलती हुई चितापर जरू मरूँगा। ( वेगसे प्रस्थान ) 
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प्रह०---राजकुमार, ठहरो में भी आता हैँ । 
( प्रहसितका जानेकी उद्यत होना, महाराज महेन्द्ररायका रोकना | ) 
महेन्द्रराय---ठहरो, एक शब्द-- 
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प्रह ०--आज्ञा | 
महेन्द्रराय--क्या अज्ञना निर्दोष थी * 
प्रह०--पूर्णतया । 


महेन्द्र --और आदित्यपुरसे आया हुआ पत्र 

प्रह ०--इस बातका प्रमाण है कि बुद्धिमानसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भी धोखा खा सकता है । ( वेगसे प्रस्थान 

महेन्द्रयाय--परमात्मा ! परमात्मा ! यह मैने क्या कर दिया, इस 
पापका बदला किस जन्ममे मिलेगा ! 

हृदयसुन्दरी--मेरी पुत्री | त्‌ क्या कहती होगी ! 

महेन्द्र ० --मुझे समालो, मेरी ऑखोके आगे अऑयेरा छा रहा है। 

(्‌ अचेत हो जाना | हृदयसुन्दरीका गुलाब छिडकना ) 
हृदयसुन्दरी--दोस | दास | इधर आओ,महाराज मूर्च्छित हो गये है। 


चोथा दृश्य 
स्थान-- शस्ता 
समय--चौदनी रात 
( विद्यत्मम अकेला ) 
विद्युत्मम--चॉद, त्‌ हस रहा है | तले धीरे धीरे अपने शबज्र्के 
साम्राज्यपर विजय प्राप्ति की है । आज प्रकाश चारो ओर तेरा नृत्य कर 
रहा है। अन्वकार तग मकानोमे कैद है, ओर तेरा मुख-कमछ विजय- 
आपधिके आनन्दसे खिला हुआ है। त्‌ हँस रहा है, परन्तु मेरा हृदय- 
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धडक रहा है| वह सोचता है, क्या आज मेरी मनोकामना भी सिद्ध 
होगी ” जिस कामके छिए अपनी सारी जवानीका एक एक क्षण सम- 
पैण कर चुका हूँ, जिसकी पूर्तिके लिए माता, पिता, भाई, बबु, सबको 
विसार रक्खा ४, राज-काजझे सुखोसे वचित हो रहा हूँ, भूतोके समान 
रातोको बाहर घूमता फिरा हँ--क्या वह काम आज भी पूरा न होगा * 
विद्यग्भ ! प्रसन्न हो, तेरी कीतिका कल, तेरे यशका शत्रु बिना 
कुछ जाने मृत्युकी ओर बढ रहा है, और तेरी मनोकामना पूरी 
होनेकी घडी समीप सरक रही है । चांद, जरा ठहर, चिडियाको 
जालमे फँस छेने दे, फिर विदुद्यम तेरे साथ इस आनन्द और 
प्रसन्नताके नृत्यमे सम्मिलित होगा--कौन £ 
[ सेबकका प्रवेश ] 

विद्यु०-- तुम आ गये ४ 

सेवक--भगवन्‌ ! में सेबामे उपस्थित हूँ । 

विद्युत्मम--तुम अपना काम समझते हो ? 

सेवक---पूरी तरहसे । 

विद्युत्ठभ---कोई समाचार 

सेवक--बह आ रहा है । 

विवुतद्मम---और उसका मित्र 

सेवक --उससे विछुड़ चुका है । 

विद्युग्रभ--तुम्हारे आदमी £ 

सेवक--अपने अपने स्थानपर नियत कर दिये गये है | 

विद्युत्रम--तो उसकी प्रारब्धपर मोहर छग चुकी है | उसने 
दो बार प्रेमके भूखेके मुहसे ग्रास छीना है। उसने वर्षो तक मुझे श्वणा 
और ईर्षा-देषकी अग्निमे जलाया है | जब मलिन मुख, झुके हुए सिर, 
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और क्षमाप्रार्थनी ऑखोके साथ वह मेरे सम्मुख आवेगा, तो मेरा 
हृदय प्रफुछ्ठित हो जायगा। सावधान ! कोई भूछ न हो जाय। 

सेवक--यह असंभव है। 

विद्युग्रभ---आओ, मे तुम्हे एक बात समझा दूँ। पवन आ रहा है, 
पता नहीं उसके साथ और कोन है। परन्तु कोई भी हो, देखा जायगा। 

( दोनोका प्रस्थान ) 
[ पवन ओर सुखदाका प्रवेश | 

पवन---देवी ! बहुत दिनोके बाद तुम्हे देखनेका अवसर मिला है | 

सुखदा--परन्तु मेरी ऑँखोने तुम्हे कभी ओझल नही होने दिया। 
मे तुम्हे बराबर देखती रही हूँ। 

पवन---तुम मुझे बराबर देखती रही हो, यह केसे / 

सुखदा---ख्रीके लिए को३ बात कठिन नहीं। वह जो चाहती है 
कर सकती है, और जो चाहती है करा सकती है, केवरू उसके 
हृदयमे किसी बातके आनेकी देर है। अब कहो, मुझसे अतिम भेटमें 
तुमने जो शब्द कहे थे वे तुम्हे याद है ? 

पवन---कौनसे शब्द / 

सुखदा--मेरे और तुम्हारे मध्यमे अग्निका समुद्र गज रहा है। 
इस किए मुझे विस्मातिके जल्म विसर्जन कर दो। में तुमसे विवाह 
नही कर सकता, क्यों कि मेरे हृदयपर एक अन्य रमणीका अबि- 
कार जम चुका है, मे उसको प्रेममे धोखा न दूँगा । 

पवन---हाँ, ये शब्द मैने कहे थे। परन्तु इनसे प्रयोजन * 

सुखदा--अब वह अप्नमि सद और समुद्र शुष्क हो चुका है। 
इस छिए--- 

पबन---सुखदा | सुखदा ! यह असम्भव है। में भारतवर्षके 
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कोने-कोनिंम उसकी खोज करूँगा, और जैसे भी होगा और जिस 
प्रकार भी होगा उसको ढूँढ निकाछूगा | 

सुखदा--और यदि वह फिर भी न मिले तो £# 

पवन---जिस प्रकार पवित्रताकी देवियाँ पति वियोगमे चितामे जल 
मरती है, उसी ग्रकार उस ग्रेमकी पुतछीके लिए में आत्म-हत्या कर 
ढेंगा, और उसपर जो अद्याचार हुआ ह उसका ग्रायश्रित्त करूँगा | 

सुखदा--यह कदापि नही हो सकता, में तुम्हे कभी इसकी 
आज्ञा न दूगी। 

पवन--तुम आज्ञा न दोगी * तुम्हारा मुझपर क्या अविकार हे * 

सुखदा--मेरा तुमपर अधिकार है, मेने तुम्हारे लिए अपना राज- 
पाठ छोडा हे। तुम्हारे लिए अपने आरामपर, अपने सम्मानपर, 
अपने वशपर छात मारी है। तम्दारे लिए अपना स्वास्थ्य, अपना 
यौवन, अपना भविष्य नष्ट किया है। तुम्हारे छिए अपने माता- 
पिताकी अग्रसन्नता सही है। तुम्हारे लिए १३ वर्ष तुम्हारी माताकी 
दासी बनकर कमीनोके समान सेव्राका भार अपने सिरपर लिया है। 
मेरा तुमपर अबिकार है, तुम मेरे हों---चकित न होओ, इस राज- 
कुमार्रके कोमल हाथोाने तुम्हारे लिए शूद्रोका तुच्छ काम किया है | 
इन गव-भरी आँखोने तुम्हारे लिए तिरस्कारके कडवे प्यारे पिये ह | 
इस राज्य करनेवाली जिह्नने तुम्हारे लिए झिडकियों खाई ह। में 
राजकुमारी थी, तुम्हारे लिए एक दासी बनी। में सुखदा थी, तम्हारे 
लिए छलिता बनी | 

पवन--तुम ही छालिता थी * तो यह ब्रृणायुक्त आग तुम्हारे ही 
हाथोकी लगाई हुई है * तुम्हीने मझपर स्वत्व जमानेके छिए यह प्रपच 
रचा * तुम्हीने उस अबलापर दोपारोपण कराया £ तुम्हीने मेरी 
माताको धोखा दिया? ओह !' कितना अधम यत्न है! परन्तु फिर भी 
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सुखदा, यह १३ वर्षका तप, यह थका देनेवाला परिश्रम, मेरे मनमे तुम्हारे 
लिए सम्मानका भाव उत्पन्न करता है, और मेरे हृदयमे तुम्हारे लिए 
प्रेमका सचार करता है। परन्तु क्या करूँ, वाग्वमंके सूत्रोसे बँघा हुआ 
हँ। तुमने जो कुछ किया है वह मेरे लिए ग्राण-घातक भी हो, तो भी 
मुझे तुमपर क्रोध नहीं, क्योकि तुमने जो कुछ किया है प्रेम और 
ऋवकी दशामे आकर किया है। परन्तु यह आशा हृदय हटा दो 
कि अज्ननाके बाद पवन किसी औरसे भी प्यार करेगा। सच्चा भक्त 
ईश्वरके सिवा किसी औरकी आराधना नहीं कर सकता। चकोर 
चन्द्रमाके सिवा किसी औरपर मुग्ब नहीं हो सकता, और सच्चा 
क्षत्रिय एक स्रीक सिवा किसी दूसरीसे प्रेम नही कर सकता। वह 
जब प्रेम करता है, पूर्ण शक्तिसे करता है और जब उस ग्रेमत्त वश्चित 
हो जाता है, तो इमशानके समान उदासीन होकर जीवनकी घडियाँ 
केवछ उसकी यादमे व्यतीत कर देता ह * 

सुखदा--तो मेरे स्वप्नकी ब्याख्या निराशा है * 

प्वन---जरा विचार करो, जिस खौीने परित्यक्ता होकर बारह वर्ष 
एकान्तमे काठ डाछे ओर फिर भी अपनी जिह्दासे क्रोषके दो शब्द 
नही निकाले, जिसके दो दिन सहवासका परिणाम यह हुआ कि 
मुझे युद्धमे ऐसा अनुभव होता रहा मानों उसका प्रेम मेरे चारो ओर 
फैलकर मेरी रक्षा कर रहा है, उसके मधुर शब्द मुझे उत्तेजना दे 
रहे है, जिसके मिलनकी आशामे में सकल दुःख भूछ गया था, 
क्या यह सम्भव है कि में अपने हृदय-मदिर्मे उसकी दिव्य मूर्तिको 
निकाठकर किसी अन्य मूर्तिको स्थान दे सकूँ, चाहे वह स्वय इन्द्र- 
छोककी अप्सरा ही क्यो न हो*-नहीं नहीं सखदा राजकुमारी, 
यह असम्भव है। उसने मुझपर अपने प्राण निछावर किये है, में 
उसके लिए अपनी जान गवों दूँगा, और आनेवाली आर्य्य-सन्तानको 
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यह कहनेका अवसर न दूँगा कि आर्यावतेकी ख््ियाँ ग्रेमपर सर्वस्त 
न्योछावर कर सकती है, परन्तु पुरुषोके हृदय इस स्व्रगींय वस्तुसे 
शून्य है। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर सकता | उसकी आँखे 
में! बिना ससारके सकल पुरुषोकी ओरसे बन्द है, मे दिखाऊँगा कि 
प्वनकी ऑँखोने भी अज्जनाके विना किसी अन्य रमणंके सीन्‍्दर्य्यकी 
पूजा नहीं की | सुखदा, सौन्दर्य दोपहरकी धूप है, यह चढती है 
और ढलछ जाती है। यौवन पानीका बुल्बुछा है, वह उठता है और 
बैठ जाता है। ससार असार है, यह बनता है और बिगड जाता है। 
केवल धर्म है जो बारह महीने एक-सा बना रहता है, और जिसके 
बिना ससारकी गति रुक जाती है। इस लिए इस विपय-बासनाका 
प्रचार छोड दो और घर्मका खयाढ करो | इसीके रास्तेपर अज्जना 
दुख उठा रही है। इसीके लिए मै पागल हुआ फिर रहा हूँ और 
इसीकी खोजमे तुम अपना जीवन समप॑ण कर दो। परमात्मा भा 
करेगा | ( वेगसे प्रस्थान ) 

सुखदा--हाय | यह उसने कया कहा ? यह के सोौन्दर्य्य दोप- 
हरकी धूप है, वह चढती है और ढल जाती ह। यौवन पानीका 
बुलबुढा है, यह उठता है और बठ जाता है। ससार असार है, यह 
बनता है और बिगड जाता है। क्या मै इस समय तक धोर अन्धकारमे 
ही टक्कर खा रही थी * कया मेरी बुद्धि इस समय तक रोचक बोखे दे 
देकर मुझे विनाशके मार्गपर ही धकेल रही थी? ( सोचती है ) हो 
म मू्खा हूँ, नही, अन्धी हूँ, इतना ही क्यो, राक्षसी हूँ। मेने एक पवित्र 
गृहस्थकों बर्बाद करनेकी कुचेष्ठा की है। मैने घोर पाप किया है। मेरी 
आँखे अब तक क्या बन्द थी * मेरे कान अब तक क्‍यों बहरे थे * ओ'* 
यरमात्मा ! मे क्या देख रही हूँ | ( सुखदाका छिप जाना ) 
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( पवनका पकडे हुए विद्युत्नभके सेवकोंका प्रवेश | ) 

पवन--तुमने मुझे पकडनेमे भूछ तो नहीं की 

एक सेवक--नही। 

पवन--कक्‍्या तुम बता सकते हो कि दोष क्‍या है * 

सेवक---नही १ 

पवन--क्‍्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा आभिग्राय क्या है * 

सेवक---नही । 

[ विदुद्प्रभका प्रवेश | 

विद्ुत्मभ--मैं बता सकता हूँ । तुम्हारा मुँह क्यो सूल गया है, 
मुझसे पूछो । 

पवन--तुमसे 

विद्युत्रम--जी हॉ, में ही विद्त्मम हूँ, पहिचान लिया * 

पवन--हॉ, पहिचान लिया और साथ ही सब कुछ जान लिया | 

विद्युत्नमम - क्या समझ छिया # 

पवन---जो मै कहना नहीं चाहता । 

विद्ुत्रम--फिर भी कुछ £ 

पवन--द्षत्रियका बेटा इतना नीच इतना पापी हो सकता है, 
यह न सोचा था। 

विद्युग्रभ--नीच * मेने क्या नीचता की है * 

पवन--तुमने वह नीचता की है जो आय्यावर्तके पवित्र नामपर 
कलक है | तुमने वह नीचता की है जो धर्मपर धब्बा है, जो विवा- 
हकी स्वाधीनतापर आक्षेप है। 

विद्युग्रभ---जिस समय मेरे मुँहसे दो ग्रास छीने थे, उस समय ये 
उपदेश किस नीदम सोये हुए थे जिस समय तुमने एक क्षत्रिय वीरके 
सम्मानपर धावा किया था, उस समय ये विचार कहाँ छिपे हुए थे ५ 
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प्वन--बिद्ुद्यम, मेरी जवान न खुलवाओ, छज्जासे मूमिमे गड़ 
जाओगे । आय्यावर्तकी रमाणियों जिसे वीर पाती है, उसे पसन्द 
करती है | यदि तुममे बछ और पृरुपार्य होता तो एक ख्रीके लिए 
इतने दिनों धक्के न खाते फिरते, भारतकी ब्लियोँ तुमपर निछावर 
होनेमे गौरव समझती | यदि छज्ञा होती तो कही ड्रब मरते | 

विद्युशरभ--अदूरदर्शी ! मृत्यु तेरे सिरपर खेल रही हैं, परन्तु 
जिहा अभी तक बराबर चल रही है। कया त्‌ नहीं जानता कि तेरे 
प्राण इस समय मेरे हाथोमे हे और चाहूँ तो एक क्षणमे तेरी समाप्ति 
कर दूँ । इस स्थानपर तेरा सशायक कौन है * 

पवन--वह जिसने ससारमे मुझे सम्मान ओर तुझे अपमान प्रदान 
किया है । 

विद्यग्ठभ---अर्थात्‌--- 

प्रन--जगदावार परमेश्रर--जिमसकी आज्ञाके विना रेतका एक 
कण भी अपने स्थानसे नहीं हिल सकता । 

विद्युत्मभ---वह तेरी सहायता करेगा * 

पवन---यदि मैने किसी पूरे जन्ममे कुकर्म नहीं किये हे तो 
अवश्य करेगा | 

विध्ुत्मम---अकडनेसे काम नहीं चछ सकता । यदि जीवन 
ध्यारा है, तो मेरे चरणोमे सिर रख और हाथ जोइकर क्षमाकी भमीखके 
लिए याचना कर, में तुझपर कुछ दया कर दूँगा। 

पवन---क्षत्रियका पुत्र इस रिनके छिए उत्पन्न नहीं होता, मुझसे 
यह आशा न रक्ख़ो | 

विद्यग्रम--तो तुम मरनेकों तैय्यार हो £ 
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पवन---हाँ, क्षमा-याचनाकी अपेक्षा मरना अविक सहल है। 
विद्युत्मभ---( सेवकोंसे ) के जाओ, रातको मेरे महलमे केद रक्खो। 
सबेरे इसकी ग्रारब्धका अन्तिम निश्चय किया जायगा। 
पृवन---( जजीरोको क्रोधसे मरोडते हुए ) कमीने ! मीरु ' 
विद्युत्नभ---छे जाओ, विद्य्॒मम अब इसे देखना नही चाहता । 
आज इसकी बेबसी काफी है, कल मृत्युका छृय देखूँगा। 

(एक तरफ विद्युत्ममका, दूसरी तरफसे सवकोंका और पबनका प्रस्थान ) 

सुखदा---वे ही दोनो वर है जिनमेसे एक मेरे लिए माता-पिताने और 
दूसरा मेने अपने आप पसद किया था। माह्म हो गया कि मेरी 
निर्णय शक्तिने भूठ न की थी। एक कैसा भद्र, कैसा नेक और कैसा 
पवित्र है, दूसरा कितना अत्याचारी, कितना अन्यायी, कितना नाच है । 
परन्तु क्या में इसके योग्य यी? नहीं, पवनके सहवासके लिए अज्ञना 
जैसी ञ्री ही यथेष्ट थी ताकि सूर्य और चन्द्रमाकी जोडी बन सकती। 
अज्जनाको मैने मार दिया, पवनको बचारऊँगी। कदाचित्‌ अज्ञना आज 
जाबित होती तो देखती कि सुखदा उसके पतिके बचावके लिए कैसी 
भयानक अव्स्थामे पडनेको तैय्यार है। परन्तु यह मेरे पापका उचित प्राय- 
श्वित होगा। इस पवित्र-हदय वीरके मार्गमे मेने ही केंटि बिछाये, में 
ही इसके लिए अपना बलिदान दूँगी। विद्युत्ममकी क्रोवाप्निको मेने 
भड़काया था, में ही उसमे स्वाहा दूँगी और अपने इस जन्मके पापका 
फल इसी जन्ममे मोगकर अगले छोकमे पविन्र हृदय और पवित्र 
बुद्धिके साथ उत्पन्न हूँगी। ( खुखदाका प्रस्थान ) 

( विद्यु््रभका प्रवेश । ) 

विद्युत्नभ---( चन्द्रमाकी ओर देखकर ) चांद, तू हँस रहा है। 

है ( प्रस्थान ) 
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पॉचवों दृश्य 





स्थान--हनुपुरका राजमहल | 
समय --सध्या 
( बसन्तमाछा अज्ञनाके बाछककों थपक थपक कर सुलाती है। 
अज्ञना पवनकी यादमे गा रही है। ) 
श्याम कल्याण 

जरि जारिे भसम भई यह छाती। 

कासो अपनी पीर बखानहेुँ, जिया ज़रत दिन राती। जरि०॥ 

तुम बिन कष्ट सहे बहु प्रीतम, तबहूँ न पठई पातो। 

प्राण पखेरू उडन चहत हे, नींद इन्हें नहिं आती ॥ जरि०॥ 

तुम बिन सब फीको लागत हे, जिमि चातककी जाती। 

तज करि सब सरिता-सागर-जल, पीवत बूँद सवाती ॥ 

जरि जरि भसम भई यह छाती। 

वसनन्‍्तमाला--- राजकुमारी, क्यो रो रो कर ओंखे नष्ट कर रही हो 
अपने गरीर और योवनपर दया करो और जीवनके चार दिन आरा- 
मसे व्यतीत करो। 
अज्लनना---आराम ! आराम कहा है ? उसकी मैने बहुत खोज की, 

उसके लिए बहुत प्रयत्न किये परन्तु उसका पद-चिह्न तक दिखाई 
नहीं दिया। तुम कहती हो अपने शरीर और यौवनपर ढया करो, 
उनके बनाये रखनेका उपाय सोचो। परन्तु मे चाहती हूँ कि यदि 
विधाता मुझसे स्वास्थ्य सुदरता ओर सब कुछ वापस छोटाकर 
केवल उन्हे मुझे दे दे, तो में जीवनके प्रकाशकों हृदयमे घारण करके 
अपने नारी-जन्मको सफछ समझूँ। वसनन्‍्तमाछा, उनके बिना मुझे 
ससार अन्धकार ग्रतीत होता है। क्‍या इस निराशाकी रात्रिका सबेरा 
नही होगा £ 
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वसन्तमाठा--होगा राजकुमारी, अवश्यमेव होगा । 

अज्ज़ना--कब होगा * उसके लिए में अपना स्वेस्व छुटानेको 
उद्यत हूँ। क्या अभी तक राजकुमार रण-मूमिसे वापस न छोटे होगे 

वसन्तमाठा--मेरा विचार है कि तुम्हारी प्रारब्बके परिवतेनमे 
अब अधिक देर नहीं, क्योकि महाराजने महेन्द्रपुर॒को आदमी भेज 
दिये है । 

अज्ञना---और वहॉसे अभी तक कोई उत्तर नहीं आया ? 

वसन्तमाठा--अभी तक तो नहीं आया, पर शीघ्र आ जानेकी 
आशा है। 

अज्ञना---( रोकर ) परमात्मा ! मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती, 
केवल उनकी पद-सेवाका सौभाग्य चाहती हूँ । 

वसनन्‍्तमाला---वह दिन कब आविगा, जब मेरी प्यासी आंखे इस 
पवित्रताकी देवीको हँसते हुए देखेगी, इसके शरीरका एक एक पर- 
माणु प्रेमके रगमे रगा हुआ है और आत्मा खर्गीय प्रकृतिसे अछकृृत है। 

| रविसुन्दरीका प्रवेश ] 

रविसुन्दरी--अज्जना ! 

अज्ञना--( ऑसू पोछती है ओर चुप रहती है । ) 

रविमुन्दरी--बावछी, क्यो रो रही है ” ऑसुओको पोछ दे । 
सकटका समय बीत चुका है । 

अज्लना--( खडी होकर । ) क्या--- 

रवि०---तुम्हारे माता-पिता आ गये है, और तुम्हारे लिए व्याकुल 
हो रहे है । 

अज्ञना--कहों है ? किवर है * मुझे उनके पास ले चढो | 
यह शुभ समाचार सुननेके छिए मेरे कान पागल हो रहे है। 


१४० अज्ञना | पॉचवों 


रवि०--मूर्खा न बनो, ऑसू पोछ छो ओर उनके पास प्रसन्न-मुख 
होकर चढो | तुम्हारे नेत्रोमे अश्॒ुकण और मुखपर उदासीनताकी झलक 
देखकर उनके घावोपर नमक छिडका जायगा | उन्होने तुम्हारे साथ 
जो अन्याय किया है, तुम्हारे सत्यपर जो अविश्वास किया है और 
उसके कारण तुम्हे जो कष्ट पहुँचा है, यह सब उन्हें स्मरण हैं, और 
उनमे साहस नहीं कि इस विपयपर मुँह खोछ सके, परन्तु तुम्हे रोत 
हुए देखकर उनकी दशा अकथनीय हो जायगी । 

वसन्तमाठा--परमात्मा ! तुझे शतण धन्यवाद हैं वि 
अबलाक रुदनपर भी ध्यान दिया | 

अज्ञना--नही मामी, नहीं, यह असमव है। दु खके ऑस रोके 
जा सकते है, परन्तु आनन्दके ऑस्‌ नहीं रुक सकते | मुझे उनके 
पास ले चढो | एक बार पिताकी छातीपर सिर रखकर रोढ़ें। 
एक बार माताके गले लगकर दिलछकी भडास निकाल दूँ, इस समय 
मेरी यही इच्छा है । 

[ रानी हृदयसुन्दरीका प्रवेश | | 

हृदय ०---रविसुन्दरी, बतछाओ मेरी अज्जना कहाँ है 

अब्नना--( गलेसे चिमटकर ) मेँ ! 

हृदय ०--बेठी ! बेटी ! ! मेरा दोष क्षमा कर । 

अज्ञना--मा ! तुमने कौन-सा दोष किया है ? इस समय ऑसू 
न बहाओ, मुंहपर दुखके चिह्न न छाओ | मुझे आनन्दका समय 
मिला है, तनिक हँस लेने दो ( हँसती है और साथ ही रोती है। ) 

हृदय ०---बस बेटी, बस | दुखके दिन बीत चुके है, अब किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करो | अब सुखका समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा 


के 


तने इस 
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है । परन्तु देखो, मेरा हृदय छजा और घृणासे सकुचा जा रहा है। 
मुझे क्षमा कर दो, मेने तुम्हारे साथ अन्याय किया है | 

अज्लना--नही माताजी, नहीं, यह आपकी भूल है | माता-पिता 
अपनी सतानके साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते । यह आपका 
दोष नहीं था, मेरी प्रारब्धका फेर था, मेरे पू०. जन्मको कुकमोंका 
फल था । 

[ राजा महेन्द्ररायका प्रवेश _ 

महेन्द्रराय--बेटी ' 

अज्ञना--( दौडकर आंगे बढती है और गलेसे चिमट जाती है। ) 
पिताजी, आखिर आपको अपनी अभागी पुत्रीका विचार आया। 

महेन्द्रराय--नहीं बेटी, नहीं, त्‌ अभागी नहीं वरन्‌ हमारे सम्मान 
ओर आदरकी पात्र है | हम तेरे लिए यहाँ नहीं आये, अपने पापके 
धब्बेको मेटने आये है | 

हृदय०--कितनी दुबली हो गई है। ओखोमे वह का+्ति नहीं, 
मुँहपर वह छाढी नहीं, शरीरमे वह चचलता नहीं। हँसी, आनन्द, 
ग्रसनता नहीं। यह सब हमारा दोप है । 

महेन्द्ररयाय---यह स्वण थी, मेन इसे पीतछ समझा । यह कुसुम 
थी मैने इसे कॉटा समझा। यह पवित्रता और वर्मकी जीती मूर्ति थी, 
परन्तु मेरी ओंखे अंबवी हो गई। इसने बहुत कुछ कहा, परन्तु मैंने 
कुछ न सुना । यह रोई, मेने दुतकार दिया। इसने मिन्नते की, मैने कान 
बद कर ढिये, ओंखे मोड छी | यह सब मेरा दोष है | बेटी अज्ना, 
तुम्हारी माताने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहा, कई दिन भूखी प्यासी रोती 
रही, परन्तु मेरी बुद्धिपर पदों पडा हुआ था। मुझे तुमपर विश्वास न 


१७२ अज्ञना | पॉचवों 


हुआ । तुम्हारी सासके पत्नने उसे पापाण बना दिया था । जब पव- 
नने कहा की तुमने पिता होकर भी पिताका काम न किया, उस 
समय मुझपर वज्नपात हुआ और मेरी आँख ख़ुछ गई । 

अज्ञना--अब यह कुछ न कहो | मे महेन्द्रपुरके लिए तरस रही 
हूँ, मुझे वहॉ ले चलो | मेरा सारा दु ख दूर हो जायगा | 

राव्सुन्दरी--तो तुम्हे यहाँ बहुत दु ख है ० 

अज्नना--यहाँ दु ख है, यह केसे कह सकती हूँ ! जिस समय सास 
ससुरने दुतकार दिया था, माता-पिताने घरमे आश्रय देनेसे इनकार 
कर दिया था, जगलमे पडी एकान्तका जीवन व्यतीत कर रही थीं, 
जब घृणा मुझपर हँसती थी और दुःख मेरे लिए ऑसू बहाता था, ऐसे 
कुसमयमे आपने ही मुझे प्रेमके शब्दोसे सबोधन किया और मिट्टीसे 
उठाकर मस्तकपर चढा लिया | आपने ही मेरी निराशाकों आशाममे 
पाखिर्तन किया, और मृत्युके मुँहमे जाती हुईंको जीवनके क्षेत्रमे,छौटा 
लिया | यहाँ मुझे खर्गीय आनन्द प्राप्त हुआ, यहाँ मेरे हृदयके घावों 
पर मरहम लगी, यहाँ मेरी काछी रातपर आशाका चन्द्र उदय हुआ, 
यहाँ मुझे माता-पिताके दर्शन हुए। यह स्थान मेरे लिए तीथराज है, 
स्वर्गसे बढकर है । परन्तु फिर भी मामी, स्रियोके लिए मातृगृह 
आकर्षेणका स्रोत है, प्रेमका समुदर है। उसकी तुलना इन्द्रपुरी भी 
नही कर सकती | 

राविसुन्दरी--धन्य हो देवी, धन्य हो। तुमने अपने योग्य बात 
की है। 

महेन्द्रराय-- एक एक रब्द प्रेम-रसमे इबा हुआ हैँं। यह कितनी 
महान्‌ आत्मा है, और मे कितना नीच, कितना नराधम हूँ। बेटी, 
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मुझे तुमपर गौरव है । तुम्हारे नाम लेनेसे मेरी जिह्ा पवित्र होती 
है। परन्तु तुमको मेरी पुत्री होनेके कारण ही ससारके सम्मुख सिर 
नीचा करना पडा है। ससारमे पुत्र.पिताके कारण , और बज्ली,पतिके 
कारण मान पाती है । परन्तु तुम वह पुत्री और वह पत्नी हो, जिनके 
कारण तुम्हारे पिता और पतिका नाम भारतवष॑मे उज्ज्वल होगा--- 
परन्तु मैन जो भूछ, जो कठोरता, तुम्हारे साथ की है, उसके लिए 
आजीवन शोकातुर रहेूँगा । 

हृदय ०--- वसन्तमाछा | 

वसन्तमाव्य--महारानी ' 

हृदय ०---तुम्हारे प्रति कृतज्ञताके जो भाव मेरे हृदयमे है, उनको 
प्रकट करना मनुष्य-शाक्तिसे बाहर है । जब इसका पति युद्धमें था, 
सास ससुरने त्याग दिया था, माता पिताने भी बेपर्बाही की थी, 
उस समय तुमने इसका साथ छायाके समान दिया और इसे निरा- 
शासे बचाया । नहीं तो इसका बचना कठिन ही नहीं; कितु 
असम्मव था । 

वसन्तमाठा---और यह मेरा सोमाग्य था कि में इसकी सगिनी 
बनी रही । इसने मुझे दिखछा दिया है कि पतित्रता श्लवियोँ जगमे 
अपना जीवन किस तरह बिताया करती है । परन्तु इस समय इन बातोकों 
जाने दीजिए ओर अधिक आवश्यक और रोचक विषयकी ओर ध्यान 
दीजिए। देखिए, इसने ओंखे खोल दी है | (बालक दिखाती है।) 

हृदय ०---कौन ! अजनाका पुत्र | आ बेटा, आ ! इस दिनके 
लिए मेरी ओऑंखे तरस रही थी । (हनुमानको गोदीमें ले छेती है। ) 

महेन्द्रराय--छो हँस रहा है, समझता है मेरी नानी आई है । 


तन 
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अज्ञना---बजरगी ! (चुटकी बजाकर ) ओ बेठा बजरगी ! जरा 
नानी और नाना दोनाकी खबर लो | अरे रोने रंग गये | न रो 
बेटा, न रो | महारानी, दे दीजिए, यह हाथ पहिचानता है । 

( हनुमानको हृदयसुन्दरी दे देती है। ) 

हृदय ०--कैसा सुन्दर बालक है | देखकर हृदय प्रफुद्धित हो 
उठता है, और ऑँखोमे ज्योति जाग उठती है | 

महेन्द्रराय---इस बनके फूलने राज-मवनमे आकर और भी शोभा 
पकड ली है। 

[ राजा प्रातिसूय्येका वेगसे प्रवेश ] 

ग्रतिसूय्य---तुमने कुछ सुना £ 

सब--नही, क्या समाचार है, आप घबराये हुए है । 

प्रतिसूय्य---पव्रनका कोई पता नहीं मिलता । 

महेन्द्रराय---तो घबरानेकी क्‍या बात हैं, मिठ् जायगा। वह 
कोई दूध पीता बालक नहीं है कि उसके लिए चिन्ता की जाय। 

प्रतिसूर्य--नहीं, उसने प्रतिन्ना की है कि यदि अज्जनाकी 
खोजमे सफलता न हुई, तो आत्महत्या कर ढूँगा। इस लिए यह 
सुख-स्वप्न त्यागिए, इस समाको विसजन कीजिए और जितनी जल्द 
हो सके पशुमुखा बनके चप्पे चप्पेको छान डालिए । मैने इसी प्रयो- 
जनसे, दो सो आदमी भेज दिये हे । 

( अजना चकित रह जाती है। हृदयसुन्दरी रो उठती है। ) 

हृदय ०---दयामय, मेरी पुत्रापर ठया कर | 

महेन्द्रराय---चिन्ता न करो और परमात्मापर भरोसा रक्‍्खों। 
मे इसी समय प्रस्थान करूँगा । 

( वसन्तमाला और अजनाके सिवा सबका प्रस्थान ) 


दृश्य ] चोथा अक १४५ 


अज्ञना--आशाकी किरण मुझे बार बार थोखा दे रही है। क्या 
अभी कुछ कसर बाकी है, जो अब भी चन न लेने दिया और इस 
आनन्दके समयमे फ़िर चिन्ता डा दी? विवाता, अब अधिक 
दुख सहनेकी शक्ति नहीं। 

वसन्तमाछा---बेय्थ बरो, राजकुमारी, बरय्य घरो ! 

अज्ञना--वसन्तमाछा ! मेरी सखि। मेरी बहिन ! मेरे कानमे 
कोई कह रहा है कि वे इस समय विपत्तिमे है। उनपर सकट 
आया हुआ है। मेरी आत्मा शरीरमे फडफडा रही है। ओ , इस 
अन्वकारके समय वे अबेरेमे घबरा रहे होगे, मुझे वहों जाना चाहिए। 

वसनन्‍्तमाला---तुम ग्रेमसे विहछ हो रही हो, इसीसे यह सोचती 
हो, परतु वास्तवमे मयका कोई कारण नहीं। 

अज्ञना--वसन्तमाछा ' 

वसनन्‍्तमाछा---राजकुमारी | कहिए, मे आज्ञापालनके छिए तैय्यार हूँ। 

अज्ञना--बाछकको सम्हालो, मे बनमे जाऊँगी। मुझे समझा- 
नेका यत्न न करो, रोकनेका उपाय मत सोचों। तुमने मुझपर 
अनगिनत उपकार किये है। उनमे एककी और बृद्धि करो---मुझे 
इस समय जाने दो | में नहीं रह सकती, वे सकटमें है। 

वसन्तमाठा---और बाढूक--- 

अज्ञना--बालक तुम्हारे पास रह सकता है, तुम्हारे पास रहता आया 
है। अगर वे मिछ गये, तो में आकर इसे ले ढूँगी, नही तो तुम ही इसकी 
माताके स्थानपर हो । मुझे तुम्हारे सिवा और किसीका विश्वास नहीं । 
( बालकका मुख चूमती है ।) परमात्मा करे, मेरा यह प्यार अन्तिम न हो | 
लो अब जाऊँ | 

वबसन्तमाला---राजकुमारी ! 
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अज्ञना--नही, कुछ न कहो, अनुरोध न करो, समय बीत रहा है 
और समस्या विषमतर हो रही है। मेरा जाना आवश्यक है। 
( वेगसे प्रस्थान ) 
[ हृदयसुन्दरीका प्रवेश | 
हृदय ०---वसन्तमाछा, अज्जना कहों है 
वसन्तमाछा---बनको चछी गई है, पुत्रका स्नेह भी उसे रोकनेमे 
असमर्थ रहा है। 
हृदय ०---विधाता ! यदि उसके प्रारब्धमे इतने हेर-फेर थे तो तने 
उसके हृदयमे इतना प्रेम क्यों भरा--इसकी उसे क्‍या आवश्यकर्तों 
थी ? सेनापतिको कहो, कुछ सिपाही उसके साथ कर दिये जावे । 
( दोनोंका वेगसे प्रस्थान ) 


छ्ट्वा व्श्य 
नरप्रस्‍€३-६9;:2:%« 
स्थान--रतनपुरका गुप्त बंदीगह 
समय--रातका पिछला प्रहर 
( पवन लेटा हुआ अपने आपसे बाते कर रहा है। ) 
पवन---धीरे धीरे मृत्युकी घडी समीपतर आ रही है, और मेरे 
जीवनकी अतिम रात्रि समाप्त हो रही है| परन्तु क्‍या वास्तवमे में 
अपने जीवनकी एक मात्र अभिवाषाको पूर्ण न कर सकूँगा, और 
उसे,--जिसे मेने इतने सकठमे डाछ रक्‍खा है, प्रेमके दो शब्द भी 
न कह सकूँगा। नहीं, अब यह असभव है। मेरे कुकर्मोका कडवा 
फछ मेरे होठोसे छगा दिया गया है। उसे चखे बिना निस्तार 
नही हो सकता । तो क्या पर्व है, क्षत्रियका बालक मृत्युकी छायामे 
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उत्पन्न होता है, उसके साथ खेढता हुआ बडा होता हैं, और अंतमे 
उसीके साथ सम्राम करता हुआ ससारकी इश्सि ओझछ हो जाता है। 
यह कडवा फछ मधुर हो जाता, यह भयानक रात्रि शान्तिमय हो 
जाती अगर एक बार अज्ननाकों देख सकता। (द्वार खुलनेका शब्द होता 
है ) क्या यृत्युका प्रभात हो गया ? तो मुझे उसके छिए तय्यार 
रहना चाहिए । 
[ सुखदाका प्रवेश ] 

पवन--कौन सुखदा ! मेरी ओंखे धोखा तो नहीं खा रही है ! 
मैने समझा था मौतके जमदूत आ गये। 

सुखदा--भैने आपके साथ अन्याय किया हैं, आपको दुःख 
दिया हैं, और आपकी कीर्तिको कछुपित किया है। इस समय में 
आपसे इतनी प्रार्थना करने आई हूँ--- 

प्वन--क्‍्या ४ 

सुखदा--रात्रि अपने काढे पैंरोके साथ सबेग उडी जा रही है, 
और ज्यों ज्यों दिनका उजाढा प्रकट हो रहा है, तुम्हारी ग्ृत्युका 
समय समीप आ रहा है। 

पवन--यह में भछी मॉति जानता हूँ। क्षत्रियका बारुक मृत्युको 
खेल समझता है। 

सुखदा---बहुत वर्ष हुए, मेने तुमसे एक वस्तुकी याचना की थी। 
वह मुझे नहीं मिली | इस समय में फिरसे एक बिनती करती हूँ, पर- 
मात्माके किए उसे अर्खीकार न करो, मेरा हृदय टूट जायगा। 

पवन--उस वस्तुके सिव्रा जो में देनेसे इनकार कर चुका हूँ, 
और जो कहो, करूँगा। 

सुखदा--ये क्षत्रियके वचन है 
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पवन---हाँ, क्षत्रियके वचन है। 

सुखदा---जो में कहूँगी, उसे स्वीकार कर छोगे “ 

परन--होँ हा | 

सुखदा--तो मेरे वल्ध पहिन छो और यहोँसि निकछ जाओ । 

प्वन--यद क्‍या कहा * 

सुखदा---क्षत्रियके वचन पूरे हुआ करते है। 

पवन--परन्तु वह भागा नहीं करता। 

सुखदा--इस समय जीवन और मपृत्युका प्रश्न है। 

पवन---शूरवीरोके लिए ठोनो समान है | 

सुखदा--तो तुम्होरे वचन झूठे होगे, तुम प्रतिज्ञा-मजक 
कहलाओगे १ 

पवन---यह स्वीकार है, परन्तु यह स्वीकार नहीं कि एक खरीको 
'फैसाकर स्वय प्राण बचा ढेँ। 

सुखदा--मै स्वय मरनेको तेथ्यार हूँ। 

पवन--परन्तु मे नहीं हूँ। 

सुखदा--पवन ! पवन ! परमात्माके ढिए मेरी प्रार्थना अस्वीकार 
न करो। मैने जो पाप किया है, उसके ग्रायश्रित्तवा यह अवसर मिला 
है। इसे मुझसे न छीनो, में बावछी हो जाऊँगी । 

पवन---सुखढदा, यह असमभव है। मैं सौ बार मरनेकी और सौ 
बार उत्पन्न होनेकी यत्रणा सहन कर सकता हूँ, परन्तु यह नहीं कर 
सकता कि एक ख्रीको मृत्युके मुँहमे वकेछठकर अपने जीवनको बचानके 
लिए भाग जाऊँ * 

सुखदा--परन्तु तुम्हे वोखेसे फैसाया गया है । 
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प्रन--इसलिए भाग तो सकता हूँ, परन्तु किसी श्लीकी अपने 
स्थानमे आहुति नहीं दे सकता । 

सुखदा--तो मेरी प्रार्थना स्व्रीकार नहीं होगी ? 

पवन---नहीं | 

सुखदा--तुम यहाँसे भागकर प्राण नहीं बचाओगे ? 

प्वन---नहीं, नही । 

सुखदा--तो मुझे तुम्हारे सरपर चढ़कर आत्म-हत्या करनी 
पडेगी | ( छुरी निकालकर अपने सीनेमे मारना चाहती है। ) 

पवन---ठहरों सुखदा, ठहरो, यह पाप मेरे प्विर न चढाओ | 

सुखदा---बोलो, स्वीकार है या नहीं 

पवन---मुझे सोचने दो । 

सुखदा-सोचनेका समय गया। अब एक रब्द ही बोलो, हॉ या नही | 

पवन--एक क्षण '! 

सुखदा--नहीं, बोलो, स्वीकार है या--- 

पवन---स्वीकार है सुखदा, इस बाजीमे तुम्हारी जीत रही । 

सुखदा---छो, मेरे कपडे पहनो ओर निकल जाओ | 

( कपडे बदलते हैं ) 

पवन---रात कितनी बाकी है * 

सुखदा -- पांच छः घडी । 

पवन---तो तुम्हे बचाया जा सकता है | 

सुखदा-- इसकी आवश्यकता नहीं । 

पवन--परन्तु मेरा धर्म है| सुखदा मेने तुम्हे आज तक न 
वहिचाना था, इस समय तुमने अपना आप मुझपर प्रकट कर दिया 
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है और दिखा दिया है कि ख्लीका हृदय कितना उच्च, कितना महान्‌ 
ओर कितना विशाल होता है। 

सुखदा--परन्तु तुमने मुझे अभी तक नहीं पहिचाना । 

पवन --अगर अज्ञना न होती, तो में परमात्मासे प्राथना करता 
कि वह मुझे तुम जैसा नारी-ख्न देकर कृतार्य करे | 

सुखदा--कैसे ग्रेमपूर्ण शब्द है | मेरा जन्म आज सफर हुआ | 
परन्तु राजकुमार, तुमने मुझे अभी तक नही पहिचाना। यदि पहिचान 
लेते तो मुझसे घृणा करते । 

प्वन---नही, नही सुखदा, अब यह नहीं हो सकता । तुमने 
सहस्नो पाप किये हो, परन्तु मेरी आंखे उनपर नहीं उठ सकती | 
तुम अद्भुत थी हो | तुम्हारे प्रेममे जलन ह, तुम्हारी घृणामे जन 
है | तुम अद्भुत श्री हो | प्रतीकारके लिए अपनी सारी जवानी भेट 
कर देना असावारण घटना है | परतु ऑंखे खुलनेपर उसका ग्रायश्ित्त 
करनेके लिए अपने प्राण तक निछावर करनेको उद्यत हो जाना, 
उससे भी अधिक असाधारण घटना है | तुम अद्भुत ञ्ली हो | 

सुखदा--जी तो नहीं चाहता, परन्तु विवश होकर कहना 
पडता हैं कि इस समय यहॉाँसे निकछ जाओ | 

पवन---परमात्मा करे, मे तुम्हे इस मृल्युसे बचा सकें । 

सुखदा--मभें बच जाऊँगी। 

( पवनका प्रस्थान ) 

सुखदा---आज पता छगा कि प्रेम ओर ग्रतीकारमे कितना अन्तर 
है। इस समय उसके मुंहपर कैसी प्रसन्नता, कैसी कान्ति थी। देख 
कर हृदयकी ज्वाला शीतल हो गई | कदाचित्‌ मैं यह बात पहले 
जानती तो इस अग्निसे इतने हृदय दग्व न होते | निर्दोप अज्जनाके'" 
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सास सझुर रो रहे है, माता पिता रो रहे है, पति रो रहा है, परन्तु 
वह कहाँ है ? ओ. मेरी ऑखे मयसे बंद होने छगी है। मेरे पापी हाथ 
कॉप रहे है। इन्हीने उसकी छातीमे छुरी भोक दी थी। यदि यह बात 
पवनको बता देती तो क्या फिर भी वह मुझसे इसी तरह बोढता १ 
बस, यह उचित प्रायश्रित्त है कि उसके लिए यहाँ मर जाऊँ। इस समय 
मौत कैसी प्यारी माछम होती है ! ( सुखदाका कबछ ओढकर लेट जाना । ) 
[ विद्युत्रभका प्रवेश |] 

विद्युत्राभ--कैदी | कया सो रहा है 

सुखदा---( एकाएक खडी होकर ) राजकुमार ! 

विद्युत्‌ू०---हाय ! तुम कौन हो, सुखदा * 

सुखदा--हों हाँ सुखदा, पहिचान लिया * 

विद्यत्‌०---बोलो, पवन कहां है 

सुखदा---निकल गया, भाग गया | 

विद्युत्‌०---और इसमे सहायता तुमने दी । 

सुखदा---हाँ हो मैने, ये कपडे देखते हो * 

विद्युत ०--मू्खों ञ्ली ! तुमने यह क्या कर दिया ! 

सुखदा---वहीं जो करना उचित था। 

विद्युत्‌०---शायद सोया हुआ प्रेम जाग उठा होगा | 

सुखदा--चुप ! तुम इस शब्दके अविकारी नही हो, नराधम ' 

विद्युत्‌ू ०--इसका पुरस्कार तुमको लेना पडेगा । 

सुखदा--यह' मैने पहले सोच लिया है। 

विद्युत्‌०--मेरा क्रोध अब तुमपर उतरेगा | 

सुखदा--इसकी मुझे तानिक भी चिन्ता नहीं | 
“ विद्युत ०--परन्तु मेरा क्रोव अति भयानक होगा । 
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सुखदा--मुझे पहलेसे माद्यूम है । तुम्हारी ग्रकृतिसे 
परिचित हूँ । 

विद्ुत्‌०--तुमने यह क्या किया » 

सुखदा--अपने पापका प्रायश्वित्त | 

विद्यत्‌०«--परल्तु मेरे परिश्रमपर तो पानी फेर दिया ! 

सुखदा--नहीं, यह न कहो, मेने विषका प्याछा जो तुम्हारे 
होठोतक पहुँच चुका या तोड दिया है। मैने पापका सर्प जो तुमको 
डसने छूगा था, हटा दिया है। मेने अज्ञानकी पड़ी जो तुम्हारी ऑखो- 
पर थी, उतार दी है, अब उसे दोबारा आँखोपर न चढाओ | विद्य- 
तूद्मम, तुमने बहुत पाप किये है | परन्तु अभी समय बाकी है, 
शरीरमे शक्ति है, बुद्धि सोचती है, अधकारसे बाहर निकलो, प्रका- 
झमे आओ, पाप ओर पुण्यका विचार करो और सोचो कि तुम यहाँ 
क्या करने आये थे आर क्‍या कर रहे हो | अमी अवसर है, इसे 
हायसे न जाने दो । 

विद्युत्‌०--मुझे तुम्हारे उपदेशकी आवश्यकता नहीं | तुमने भूखे 
शेरके मुंहसे उसका शिकार छीना है. तुमने सोते हुए सर्पको ठोकर 
लगाई है, तुमने क्रोवाप्निको प्रचण्ड किया है, अब मृत्युसे क्‍यों डर 
रही हो £ 

सुखदा--मै मृत्युसे डरूँगी, यह तुम्हारी भूछ है। मैने प्रेम-सुधा 
रस पान किया है, मेने प्रेमके शब्द सुने है, क्या तिसपर भी मृत्यु 
भयावनी ओर डरावनी रह सकती है ? नरपिशाच ! मृत्यु तेरे जेसे 
दुष्टात्माओके लिए भयजनक होगी । यदि मेरी मृत्यु तेरे सन्मुख आवे 
तो तुझे दिखा दूँ कि क्षत्रियकी बेटी किस बहादुररसे मरना जानती है | 


भरे 


में पूर्णतया 
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विद्युत ० ---इतना घमण्ड 

सुखदा--हाँ हो इतना घमण्ड । 

विद्युत्‌०--मूर्खी ! मृत्यु बड़ी भयानक होती है । 

सुखदा--परन्तु मेरे लिए नहीं। 

विद्युत्‌०--क्यो * 

सुखदा--मैने अपना ऋण उतार दिया है। 

विद्युत्‌०---अर्थातू-..- 

सुखदा--एक ग्राणीकी जान ही थी, एकको बचा दिया है। 

विद्युत्‌०---तो तुझे इसपर शोक नहीं ? 

सुखदा--नही । 

विद्युत्‌०---कुछ भी * 

सुखदा---जरा भी नही। 

विद्युत +--सिपाही ! 

| सिपाहीका प्रवेश ] 

विद्युत्‌ूू---ऑँखोवाले अधे ! देख, यह ज्री थी जो कैदीसे 
मिलने आई थी। परन्तु तू भग पिये पडा रहा और पक्षी पिजरेसे 
निकल गया। मगर अब मेरे क्रोधका शिकार यही श्री होगी। जाओ, 
जाकर अपने आदमियोको हुक्म दो कि यहाँ चिता चुन दे । मे इसे 
आँखोके सामने जलाकर भस्म कर दूँगा । 

( सिपाहियोका चिता जलाकर आग छगा देना और सुखदाके हाथ-पैर बॉध देना ।) 
सुखदा---मेरी मृत्यु ! मे तेरे लिए ब्याकुल हो रही हूँ । 
विधृतू--अभी शान्त हो जाओगी । 
सुखदा--इसकी पा नहीं, परन्तु तुम्हारी चिन्ता हैं । 

११ 
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विद्युत्‌ ०--क्या £ 

सुखदा-- वह समय आनेवाछा है , जब तुम इसी तरह---स्‍श्धि 
तरह मे तुम्हारे सम्मुख खडी हूँ, पवनके सामने ग्राणोकी भिक्षा मॉग 
रहे होगे। उस समय उनसे कह देना कि सुखदा मरते समय तुम्हार 
नाम होठोपर और तुम्हारा चितन मनमे लिये हुए मरी है | और कहर्त 
गई है कि विद्युग्ममकों पाप-कर्मपर मेने उभारा था; इस लिए यदि 
तुम समझते हो कि मैने तुमपर कोई उपकार किया है, तो उसकी 
स्मृतिमे विद्यु्रभको प्राण-भिक्षा दे दो। मेरी आत्मा प्रसन्न हो जायगी | 

विद्ृग्मभ--ओह ! यह वाग्बराण असह्य हो रहे है। उठा कर 
आगमे फेक दो । 
( सिपाहियोका सुखदाकी आगमे फैकना । अज्ञनाका मरदाना वेशमे सिपाहिये 


समेत आना ओर सुखदाको आगसे निकाल लेना। विद्यु्रम और उसके 
सिपाहियोका भाग जाना | सुखदाका अचेत पडे रहना। ) 


अज्ञना--परमात्मा ! तेरी अपार दया! मेने अपने पतिका ऋण 
उतार दिया । यही ज्ली है जो भेरी यत्रणाका कारण बनी । इसीने मुझ 
पर दोषारोपण किया | इसीने मुझे ससारकी दृष्टिमे नीचा किया | 
परन्तु अब इसीने मेरे प्राण-पतिके ग्राण बचाये है। अब यह मेरी 
सखीके समान है। सिपाही | इसे हनुपुर छे जाओ और आरामसे रक्‍्खो 
मे उनको खोजकर आऊँगी | उनको अभीतक माढ्म नहीं कि मेर 
पता छग गया है| कही वह---ओह परमात्मा ! मै क्‍या करूँगी 

( यवनिका पतन ) 
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सषहनकतलि किक बबनन, नकेल जा आगााआंआर् 


पहला दृश्य 


*+4७०::६९+ 
स्थरू-- हनुउुरका राजमहल 
समय--दोपहर 
[ वसनन्‍्तमाछा ओर वेद्यराज ] 
वचसन्तमाठा---तो क्‍या अभी तक कुछ आराम नहीं हुआ * 
वैद्याज---अभी नहीं | 
वसनन्‍्तमाछा--और उसी तरह पागल है * 
वैद्राज--उसी तरह । 
वसन्‍्त ०--आह ! कैसा भयानक रोग है ! 
वैधराज--सोती सोती बड़बडाकर उठी, पहरेदारोकों बुछाया और 
बोली, मेने यहा कुछ आदमी देखे थे, वे कहों है । पहरेदारोने उत्तर 
दिया, यहाँ कोई नहीं आया | इसपर क्रोधमे आ गई, और कहने 
' छगी, तुम झूठ बकते हो ! इसके बाद रोई, फिर हँसी । फिर अपना 
दुपद्मा लेकर अपने हाथ बॉँध लिये और पैरोमे जजीर डाछ ली। 
इसके बाद मूमिपर घुटने टेककर बैठ गई, और इतनी रोई, इतनी 
रोई कि कपडे तर हो गये | फिर हँसी और चारपाईके नीचे लेटकर 
गहरी नीदमे सो गई | एकाएक चिक्लाकर फिर उठी और अपना 
मुँह नोच लिया | 
वसन्तमाठा---और यह सब कुछ बेहोशीमे करती है * 
वैद्यरयाज--पूरी बहोशीमे, छो वह इधर ही आ रही है । 
वसन्तमाछठा--ऑँखोसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि पूरी पगली है। 
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वैद्याज---सुनो, कुछ कह रही है । 
[ हाथपैर जकडे हुए सुखदाका प्रवेश | 

सुखदा--छोड दो, मे अब कुछ न करूँगी, मुझे नीद आ रही है। 

वैद्यरराज---राजकुमारी, अब क्‍या हाल है * 

सुखदा--मौतके जमदूत मेरे पीछे पड़े हुए मुझे नरकमे छ 
जानेका यत्न कर रहे है। मगर में वहॉ न जाऊँगी | वहाँ अग्नि है, 
मुझे गरमी छगेगी। वहाँ अथाह सागर है, मे डूब जाऊँगी। वहाँ 
स्याही है, मेरा रग काला हो जायगा । 

वैद्यराज---राजकुमारी, क्या कह रही हो ! 

सुखदा--तुम कौन हो, जो मेरा कहना नहीं मानते  यहाँसे 
चले जाओ । तुम्हारी बातोसे हृदय कॉप उठता है। तुम्हारी 
आँखोमे कैसी छाी है ! इसे देखकर मुझे अज्ञनाका खून याद आता 
है| रात अन्घेरी थी, दुनिया चुप थी, वायु सोया हुआ था, परल्तु 
मेरे हृदयमे भूकम्प उठ रहा था। 

वैद्याज---चलो फिर वही अज्ना याद आ गई। 

सुखदा--तो कया छुटकारा नहीं हो सकता * हाय क्‍या रिश्वत 
दूँ ? ऑसू ले छो, ठडी आहे ले लो | पर तुम नहीं सुनते, क्‍या 
तुम नही जानते कि मैं कोन हूँ । मे अम्ृतपुरके राजाकी बेठी हैँ । 
में आज्ञा दे रही हूँ परन्तु तुम नही सुनते | मेरा राज्य छे लो। मे 
मिखारिन बनकर रह दूँगी, में नरकमे न जाऊँगी। कौन कहता 
है मेने अज्ननाकों मारा है ” वह तो छालिता थी, में सुखदा हूँ। 

बसन्तमाछा---प्रक्ृतिका कितना भयानक ग्रतीकार है ! 

वैद्यराज---आज अवस्था बहुत बिगड़ गई है, दवाई दी थी * 

वसनन्‍्तमारठा--हाॉँ, दो बार दे चुकी हूँ, परन्तु कोई असर नही हुआ। 


#-हह बट ४४ 
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सुखदा--नही वह तम्हारा हैं, मे कुछ न बोर्देगी, कुछ न कहूँगी 
तुम उसे लेकर आरामसे रहो | में ठडी आह भी न भर्>ूँगी । केवल 
देखकर ऑँखे तृप्त करूँगी | वह देखता है, तुम देवी हो, मे राक्षसी 
बनकर मध्यमे कूद पडी, परन्तु अब न कूदूँगी। राजकुमारी अन्ना! 
मुझे क्षमा करो | में सजछ नेत्रोसे प्राथना कर रही हूँ, क्‍या तुम्हे 
मुझपर तरस नहीं आता * मेरा हृदय टूठ गया है । 

वसन्तमाछठा--( केंघेपर हथ रखकर ) राजकुमारी, होश करो । 

सुखदा--तुम ख्री हो 

वसन्तमाला---हाँ । 

सुखदा--उसमे हृदय है 

वसन्तमाछा--हों | 

सुखदा--तो परे हटो, मेरे पास न आओ, उसमे प्रेम छिपा 
होगा । 

वसनन्‍्तमाला---शोक, इसका क्या हाल हो गया ! 

सुखदा---अपने हृदयकों निकाछ, उसे पीसकर चकनाचूर कर 
ओर मेरे समीप आ, में तुझे हृदय-शल्य समझकर प्यार करूँगी। 

रन्‍तु हृदयके रहते हुए तेरी छाया भी अपने ऊपर न पड़ने दूँगी, 

ग्रेम फिर मेरे हृदयमे व्याप्त हो जायथगा | बोल तेरे हृदय है ! 

वसन्तमाढठा--हों है | 

सुखदा--उसे किसीकी चाह है । 

वसन्तमाठा---एक ज्रीकी । 

सुखदा--ख्रीकी 


१५८ अश्चना [ पहला 
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वसन्तमाला---हों एक ख्रीकी । 
सुखदा--तो कोई हज नही, मेरे पास आ, मुझे थोश-सा प्रकाश 
छा दे, में काले दिलमे रख ढूँगी, वहाँ चोदना हो जायगा | देख में 
गिरी, मुझे कुछ दिखाई नही देता। मेरा हृदय टूठा, थोड़ी-सी महरम 
दे, उसे जोड ढूँगी। क्‍या तूने अज्जनाको देखा है * 
वसन्तमाला---हाँ देखा है । 
सुखदा--कब ? कहॉ ? वह तो मर चुकी है । 
वसनन्‍्तमाला--नही, वह तो जीती है । 
सुखदा---झूठी । 
वसन्तमाछा--तुमने भूलसे चंपाको मार दिया, अज्ञना बच गई है। 
सुखदा--यह प्रकाश कहोस आया, मेरा हृदय चमक उठा। 
तुम्हारी ऑखोसे, हॉ उन्होंने अज्ननाकों देखा है। वह ॒ग्रकाशमयी 
ज्योतिर्मयी थी, मेरा हृदय चमक उठा है। तुम्हारे कोमल हाथोमे 
उसकी कोमछता है, उसे मेरे जले हुए हृदयपर फेरो। 
वसन्तमालछा--परमात्मा करे, मेरी आँखे तुम्हे आनन्दमे देख सके। 
सुखदा---जब आनन्द बह रहा था, उस समय मेरा आत्मा प्रति- 
कारके लिए व्याकुल हो रहा था, दोडो ! वे फिर आ गये | 
वैद्याज--फिर दौरा हुआ । 
वसन्तमाठा---कौन आ गये £ 
सुखदा--यन्त्रणाके जमदूत | उनके हाथोमे अग्निके गुज है। 
परमात्मा बचा, मे अब कभी ग्रेम न करूँगी | ( वेगसे प्रस्थान ) 
बैद्यराज---रोग दिन प्रति दिन बढ रहा है । 
वसन्तमाछा--पापोका दण्ड इस जगतमे ही मिलने रूग गया । 
( प्रस्थान ) 
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दूसरा दृश्य 
०१258 ४-::<-+ 
स्थान--पशुमुखा बनका भीतरी भाग 


समय--चॉदनी रात 
[ शेरों ओर गीदड़ोंकी आवाजोमे प्रहसित अकेला खद्ध लिये खडा है। ] 


प्रहसित--क्या करूँ, किधर जाऊँ, कुछ पता नही छूगता। बरा- 
बर कई दिनसे खोज रहा हूँ, पैरोमे छाले पड गये है, शरीर जर्जर हो 
गया है, परतु राजकुमारका पद-चिह तक दिखाई नहीं देता । इधर 
अज्नना देवीका भी कुछ पता नहीं छगा। ऐसे जगलमे कब तक निर्वाह 
हो सकेगा! घोर असमजसमे पडा हूँ, न राजकुमारका पता छुगता 
है, न वापस जा सकता हूँ। मद्ाराजको कौन-सा मुँह दिखाऊँगा। 
जब वे पूछेंगे कि राजकुमार तुम्हारे सुपर्दे किया गया था, कहाँ 
है, तो क्‍या उत्तर दूँगा। जब वे निराश होकर ऑसूभरी ऑंखोसे 
मेरी ओर देखेगे तो कैसे सह्ेंगा। ( शेरकी आवाज ) शेर बोल रहा 
है। निश्चय वह इवर आ रहा है। (चीखकी आवाज ) हाय, किसी 
मनुष्यपर आक्रमण कर रहा है। क्या यह पवन ही तो नहीं? ( तलवार 
खेचकर प्रस्थान, ओर थोडी देरके बाद पवनको उठाये हुए प्रवेश। तलबारसे खून 
टपक रहा है।) यदि में समयपर पहुँच न जाता, तो निश्चय राजकुमार 
जेरका शिकार हो गये थे । परमात्मा | तुझे धन्य है कि तूने मुझे 
राजकुमार वापस किया। 

( मरहम लगाते हैं। पवन आंख खोलता है। ) 

प्रह ०---राजकुमार ! 

पवन--कोौन ग्रहसित * 

प्रह ०---होां, आपका सेवक ग्रहसित। 


१६० अज्जना | दूसरा 
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पवन---कुछ पता चला 8१ 


प्रह०---नद्दी । 
पवन---कुछ * 
प्रह० -- कुछ नहीं। 


पवन---तो मुझे बचानेकी क्‍या जरूरत थी, तुमने मुझे क्यो 
चाया * 

प्रह०--राजकुमार उनका पता छूग जायगा। 

पवन--लग जायगा * नहीं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसका 
(ता नही छगण सकता। वह स्वर्गकी देवी स्वर्गमे पहुँच चुकी और तुम 
झझे व्यथ धोखा दे रहे हो। अगर वह जीती होती, तो इस समय 
रा नाम वनमे ग्रूंजता होता। मेरी आत्माको ज्ञान हो जाता कि वह 
हॉ है। परन्तु देखते हो, चॉदनी कैसी फीकी है, वनकी शोभा कैसी 
दास है! नही मित्र, मुझे धोखा न दो, वह इस जगतमे नहीं है | 

( जोशंस खडे हो जाते हैं ) 

प्रह ०---राजकुमार छेठट जाइए, घाव खुल जायेंगे। 

पवन---ख़ुल जाने दो, मुझे इसकी चिन्ता नही। देखो, शेर दह्ाड 
हा है। मुझे जाने दो, मे अपना सिर उसके मुँह दे दूँगा। 

प्रह ०---जब तक मेरे हाथभ्रोमे तठछवार और तल्वारमे काट करनेकी 
तक्ति हैं, तब॒ तक आपकी ओर क्या मजाछ है जो शेर पैर भी बढा 
बके। मृत्युकी क्या मजाछ है. जो आपकी ओर ओखे भी उठा जाय। 

पवन--शोक ! मुझमे इतना सामर्थ्य भी नहीं कि मर ही सकेूँ। 
[झसे अधिक अभागा कौन हो सकता है प्रहसित * 

प्रह ०---राजकुमार ! 


टेश्य ] पॉचवों अक १६१ 
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पवन---तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है । 
प्रह०--नहीं, मेने कुछ नहीं किया । 

पवन---एक बात मानोगे * 

प्रह०---आज्ञा कीजिए, में पान करूँगा | 

पवन---मुझे अकेला छोड दो, मे उसे ढूँढूँगा। 

प्रह०--क्या मेरा साथ खोजमे बाधक है * 

पवन--परन्तु मेरा हृदय एकान्त चाहता है । 

प्रह०---एक बार साथ छूट गया था, तो कई दिन रोता रहा हूँ। 





अब साथ न छोट्टेंगा । छायाके समान आपके साथ साथ रहूगा। 


पवन---तो आओ, चछकर उसकी खोज करे, कदाचित्‌ मिठ जाय। 
( वेगसे प्रस्थान ) 
प्रह० --ठहरों राजकुमार, ठहरो, भें भी आता हूँ। ( प्रस्थान ) 
[ र्वीर ओर श्रीदेवका प्रवेश । ] 
र्नवीर---तो कुछ पता चढछा £ 
श्रीदेव-- केवछ यह कि वह हनुपुरके राजमहरूमें है, और वहाँ 


उसका इलाज हो रहा है । 


र्नवीर--यह पुरानी बात हे । 

श्रीदेषव---इसके बाद कोई समाचार नहीं 

र्नवीर--है। 

श्रीदृव--कक्‍्या * 

र्नवीर--वह पागलपनम बाहर निकल आई है, और इस 


समय इस वनमे है। 


हरकलकनना 


श्रीदेव--इस वनमे £ 


१६२ अजश्ञना | दूसरा 


र्नवीर--हों हा, इसी वनमे | इस किए सावधान रहो, बदला 
लेनेका समय आ गया है| वह चम्पाकी आत्मा अशान्तिसे इधर 
देख रही है । सुखदा, तेरा बचना अब कठिन ही नही, असम्भव है। 

श्रीदेष---वह कोन खीरी इधर आ रही है। 

ख्नवीर-( देखकर ) सुखदा नहीं, इस लिए आओ चछे और 
उसको दूँढे | ( द्ोनाका प्रस्थान ) 

[ अझ्ननाका प्रवेश | 

अनब्नना---चॉंद ! कुछ तू ही बता | बक्षो | कुछ तुम ही बोलो । 
भूमि, त्‌ भी चुप है, वायु, तुझसे किसी छाचारकी सहायता नही 
होती | पता नहीं, मेरे ग्रारब्धमे अभी क्‍या लिखा है | 

[ चार सिपाहियोका प्रवेश ] 

अज्लना---( कस ) कुछ पता चढा £ 

पहला--कुछ नही | 

अज्ञना---( दूसरेसे ) तुम्हे 

दूसरा---हमारे चछे आनेके बाद राजकुमार आदित्यनगरके गुप्त 
बदीगृहमे राजकुमारी सुखदाकों छुडवाने गये, परन्तु निराश होकर 
लौट आये । राहमे उन्हे माछ्म हुआ है कि उनके सैनिक उसे छुडवा 
कर ले गये है | परन्तु यह समाचार उन तक नही पहुँचा कि सैनि- 
कोके साथ आप भी थी | इस लिए वे उसी तरह घबराये हुए आपकी 
खोजमे चले गये । 

अज्ञ़ना--कुछ यह भी पता छगा कि वे किस ओर गये है 

दूसरा---इसी वनकी ओर | 

अज्ञना---( वीसरेसे ) कुछ तुम्हे भी माछ्म हुआ * 
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ट्श्य ] पॉचवां अंक १६३ 


तीसरा--कोई दो घडीकी बात है, में एक ऊँचे वृक्षपर चढकर 
चारों ओर देख रहा था। क्या देखता हूँ कि राजकुमार चुपचाप 
चॉदकी ओर ठकटकी छगाकर देख रहे है और किसी गहरी निद्वामे 
निमम्न है | इतनेमें एक भयानक सिह झाडीस निकछा और राज- 
कुमारपर छुपका | राजकुमारने चीत्कार किया और मे वृक्षत उतरकर 
वेगके साथ उधरको दौडा। 

अज्ञना---( घबराकर ) इसके बाद फिर क्‍या हुआ * तुम वहाँ 
पहुँचे 

तीसरा--परल्तु वहाँ पहुचकर क्या देखता हूँ कि सिहकी राश 
पडी है और भूमि रुधिरसे छाल हो रही है । 

अज्जना --और राजकुमार * 

तीसरा--उनका कोई पता नहीं छगा | परन्तु यह साफ प्रकट 
होता है कि वे है, चिन्ताकी कोई बात नही । 

अज्जना--( चाथस ) कुछ तुम्हे पता छगा या नहीं 

चौथा---जब सिंहने उनपर आक्रमण किया तो प्रहसित उसी 
स्थानपर उनकी खोज कर रहा था। चीत्कार सुनकर वह तलवार 
लेकर चढ दौड़ा और सिहपर छपका। सिहने क्रोधमे आकर राजकु- 
मारका ध्यान छोड दिया और ग्रहसितपर झपठा । प्रहसितने तलवार 
उसके पेटमे भोक दी और राजकुमार और अपने आप दोनोकों बचा 
लिया | परन्तु जोशकी हाढतमे राजकुमार प्रहसितस फिर बिछुड 
गये है | मैने उनको बता दिया हें कि यदि रामकुमारका मिलाप हो 
तो उनसे कह दे कि आप जीती जागती है और उनकी खोजमे 
भटक रही है | 


१६७ अज्जना [ दूसरा 


अब मी को 





[ महात्मा अश्वपतिका प्रवेश ] 

अज्ञना--प्रणाम करती हूँ भगवन्‌ ' 

अश्वपति--सौभाग्यवती हो पुत्रि | ऐसी रातमें और ऐसे वनमे 
तुम कहां भठक रही हो « 

अज्ञना---महाराज अभी तक--- 

अश्वपाति--द्षत्रियका उत्साह न छिप सका। रात्रिका अन्धकार 
चन्द्रमाकी चॉंदनीको न हटा सका | शाबाश ! बेटी शाबाश ) यही 
पातित्रत्य धर्म भारतकी सम्पत्ति है। वह देखो धुआ उठ रहा है। 
वहाँ राजकुमारसे मिलाप होगा। शीघ्रतासे पैर उठाओ। राजकुमार 
आत्म-हत्या करनेकी तेय्यारियों कर रहा है। उसे विश्वास हो गया 
है कि तुम इस ससारमे नहीं रही । 

अज्ञना--महाराज कही--यदि यह हुआ तो में कहीकी न 
रहेंगी । 

अश्वपति--शान्ति [ पुत्रि शान्ति ! तुम्हारे बालकके प्रारब्धमे 
पितृवियोगका दुःख नहीं छिखा हैं। निश्चिन्त होकर जाओ, तुम्हारे 
दु'खोकी यह अन्तिम रात्रि है। कछके सूर्यकी पहली किरण तुमको 
मुस्कराते हुए देखेगी। 

अज्ञना--परमात्मा उनकी रक्षा कर, मे और कुछ नहीं चाहती । 
( एक ओरंस अजना और सिपाहियोका, दूसरी ओरसे अश्वपातैका प्रस्थान । ) 

[ तीसरी ओरसे प्रहसितका प्रवेश | 

प्रह०--फिर बिछुड़ गया। पता नहीं, प्रारब्बमे क्या लिखा है | 
में तीरकी तेजासे गया, परन्तु तिसपर भी उन तक न पहुँच सका । 
आशाकी बिजली चमककर फिर छिप गई। अन्धकार और गाढ़ा 
हो गया। महाराज आ रहे है, उनको मै क्‍या कहूँगा 


दद्यय ! पॉचवॉ अंक श्द्५ 


[ राजा प्रतिसूय्य, महेन्द्रराय और सिपाहियोका प्रवेश । ] 

महेन्द्रराय---प्रहसित ! 

प्रह ०--श्रीमान्‌ नरेश ' 

महेन्द्रराय--यहाँ क्‍या कर रहे हो * 

प्रह०---महाराज ! राजकुमार बिछुड गये है | 

महेन्द्ररयाय--वह धुओं उठ रहा है देखते हो 

प्रह ०---हों महाराज, देखता हैँ । 

महेन्द्रराय---राजकुमार वही है । 

प्रह०-- क्या श्रीमानने देखा * 

महेन्द्रराय---नहीं, देखा नहीं, एक महात्माने बतलाया है । 

प्रह०---तो चलिए चले, वे कुछ कर न गुजरे। 

प्रतिसूर्य्---नहीं, अब यह नहीं हो सकता। अज्ञना उधरकों 
जा चुकी है। मुद्दतसे बिछुडे हुओका मेल होनेको है, इस लिए 
तनिक ठहर जाओ, दिलछकी भडास निकल जाने दो। 

महेन्द्रराय---आपने कुछ और भी सुना * 

प्रतिसूर्य्य--क्या * 

महेन्द्रराय---राजकुमारी सुखदाने प्रतिकारके लिए अज्जनाको मारना 
चाहा था, परन्तु सौभाग्यसे यह तजबीज एक दासी चम्पाने सुन 
छी । वह जल्दीसे पशुमुखा वनमे पहुँची ओर सोती हुई अज्जनाको 
उठाकर दूसरे स्थानमे डाछ॒ दिया और आप उसके स्थानमे सो गई । 

प्रतिसूथ्य--फिर * 

महेन्द्रराय--क्रोधसे अधी बनी हुई सुखदा रातके समय छुरी 
लेकर आई और अन्धकारमे पहचान न सकी कि अज्ञना बच गई 
और चम्पा मारी गई। अब उसके दोनों भाई र्नवीर और अश्रीदेव 
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सुखदाके मारू हो रहे है, और उसकी खोजमे लगे हुए है| जब 
तक वह आपके पास थी, तब तक भय न था, परन्तु अब वह 
वहाँसे निकल आईं है। 

प्रतिसूर््य---मूख स्री नहीं जानती कि मृत्यु उसके सिरपर खेल 
रही है, और दुर्भाग्य उसे इस वनमे खेच छाया है | परन्तु आपने 
विद्द्मभके बारेमे भी कुछ सुना £ 

महेन्द्रराय---नही, कुछ नहीं । 

प्रतिसूर्य--वह साधू हो गया है और राजपाठ त्याग करके 
इसी मनमे आरहा है | कही पास ही उसकी कुठिया है। वह चाहता 
है के अपने कुकमोंका पश्चात्ताप करे और पहले जीवनमे जितनी 
बुराई कर चुका है, अब उससे अधिक मराई करे । 

महेन्द्रराय--परमात्मा करे कि उसका मनोरथ सफढ हो और 
वह सन्मार्गपर चल सके । हमारी यही इच्छा है । 

( सबका प्रस्थान ) 


तीसरा दृश्य 


२: प्ि६:<त 
स्थान--पशुसुखा बनका एक अन्य भाग 
समय--चॉदनी रात 

[ चिता जल रही है| पवन टूटी हुई अंगूठी लिये सामने खडा है। ] 

पबन---इस बातका जीता जागता प्रमाण कि अज्ञना अब इस 
ठोकमे नहीं है, इस बातका अखण्डनीय विश्वास कि उसका मेल इस 
ससारमे असम्भव है, यह टूटी हुईं अँगूठी है | वह प्रेममयी थी, प्रेम 
उसके शरीरमे रुघिरकी धारा बनकर चक्कर ठरगाता था। प्रेम उसके 
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जीवनकी ज्योति थी। बह प्रेम खाती थी, श्रेम पीती थी, और प्रेमके 
वायुमे निवास करती थी | इस वनमे जहोंकि कॉटे नुर्काले और वृक्ष 
हृदयशून्य है---वह कैसे जीती रह सकती थी वह कुसुमके समान 
पवित्र थी परन्तु दुनियाकी आँखोने उसे न पहचाना और निदय 
हृदयोने उसका वह सम्मान न किया, जिसके वह योग्य थी। उसका 
किसीने विश्वास न किया, उसके कहनेपर किसीने कान न धरा | 
सास गैर थी, धोखा खा गई, परन्तु माता-पिता भी अबे हो गये | उनकी 
तो वह बेठी थी, उनकी बुद्धिपर क्यो पदी पड गया * वह प्रेम जो 
माता-पिताकी दुनियामे कुरूप सनन्‍्तानकों सुरूपवान्‌ और सामान्य 
बुद्धिको अद्भुत चमत्कार बना देता है, जो सन्तानके तनिक सकटठपर 
फूट फ्ृठकर रोता है और उसकी ग्रसन्नतापर आनन्दसे पागछ हो उठता 
है, उस समय कहाँ सोया हुआ था * सहानुभूतिका वह स्रोत जो माता 
पिताकी छातीकी सन्‍्तानकी आँखमे एक अभश्रुबिन्दु देखकर उबल 
पडता है उस समय कहाँ छिपा हुआ था * चॉद! देखते देखते मेरा ससार 
काछा हो गया, परन्तु त्‌ अभी तक चमक रहा है| तू उस समय भी 
चमक रहा था, जब मेने उसको बारह बरसके लिए परित्याग कर दिया 
था, और निदोषा दिनरात रो-रोकर अपना समय बिताती थी। तू अब 
भी चमक रहा है, जब मे उसके वियोगमे पागल हो रहा हूँ ओर 
जलनेकी तैय्यारियों कर रहा हूँ । कुछ घडियोके बाद जब मेरे शरीरके 
परमाणु अग्निद्वारा बिखर जायेंगे और मेरी आत्मा उसकी खोजके ढछिए 
परछोकको प्रस्थान करेगी, त्‌ उस समय भी चमकता होगा, और देख 
रहा होगा कि मेरी चितापर कौन आकर रोता है और कौन अपने 
शोकको सन्देहके पर्देमे छुपानेका प्रयत्न करता है। विधाताने मुझे अन- 
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मोल हीरा दिया, परन्तु मैने उसे न पहचाना | मेरी यही अदूरदशिता 
इस समय मेरी स्मृतिमे अग्निके समान जल रही है | ( अमिका देखकर ) 
समय हो गया। अम्निकी ज्वाला मुझे प्रेमका निमत्रण देने लगी | आज 
यह कैसी प्रिय प्रतीत होती है । अग्नि! मुझे उससे मिला दे। में 
तेरा यश गाता हुआ तेरी ज्वाढछामे भस्म हूँगा। भारतकी स्रियाँ इसी 
मार्गस अपन प्यारोके पाप्त पहुँचा करती है। क्या कोई पुरुष उनका 
अनुकरण नहीं कर सकता  प्रियतमा ! प्रियतमा ! में आ रहा हूँ। 


हि 


वियोगका समय गया | अब आनन्द और प्रसन्नताकी घडियाँ 
( चितामे कूदनेका उद्यत होना ) 
[ एकाएक अजनाका प्रवेश ] 

अज्जना---प्राणनाथ '! पग्राणनाथ ! ! 

पवन---( चौककर ) न घबरा ! प्रियतमा, न घबरा | मे तेरें 
पास आ रहा हूँ | इस अन्तिम समयमे तेरी मधुर वाणी मेरे कानोमे 
अमृत ठपका रही है । 

( अजना पीछेसे आकर पकड लेती है। पवन क्रोध प्रकट करता हे । ) 

पबन--निष्ठुर | अन्यायी ! ! कौन है, जो मुझे इस समय इस 
शुभ कार्य्यस रोक रहा है 

अज्जना--वही प्राणनाथ, वही, जिसके लिए आप यह अश्युभ 
काय्ये करने ढगे थे | 

पवन---कौन ! अज्ञना ! मेरी ग्राणप्यारी | बोलो, बताओ मेरी 
आँखे धोखा तो नहीं खा रही ? में स्वप्न तो नहीं देख रहा * 

अज्ञना--नही प्राणनाथ ! ग्राणपति ! आपकी दासी आपके 
चरणोमे उपस्थित है । 

पवन--तो तू जीती है, यह ऑगूठी झूठ बोलती है 
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अज्ञना--हाँ प्राणनाथ ! मे जीती हूँ | हनुपुरसे आपकी खोजमे 
आ रही हूं । 

पवन---तो मुझे सैभाछों, मे आनन्दसे माकछित हो जाऊँगा | 
मेरी प्रिया | मेरी अपनी अज्जना ! 

अज्ञना--मेरे जीवन-सर्वस्व ! मेरे चन्द्रमा ! 
( गले लिप जाते है| पवन मूर्ज्छित हो जाते है। अज्जना सेभालती है। ) 

अज्ञना--परमात्मा | यह तेरी अपार दया | 

पवन---( ऑख खोलकर ) यह स्वप्त तो नहीं, यह हाथ किसका है 

अज्जना--आपकी प्रियाका | 

पवन--्रिया ! प्रिया |! आज मेरा परिश्रम सफल हुआ | प्रिया ! 

अज्ञना---जीवन-नाय ' 

पवन---त्‌ू इस समय तक कहाँ थी » 

अज्ञना--इन बातोका अवकाश नहीं | जब कभी आरामसे बैठेगे 
उस समय यह सब कहानी सुनाऊँगी । 

प्वन---( स्वगत ) यदि यह हो जाता तो--- 

अज्ञना--आप क्‍या सोच रहे है * 

पवन--यह कि यदि तुम देर करके पहुँचती, तो यहाँ क्या 
हो जाता * 

अज्ञना--न कहो प्राणनाथ ! यह न कहो | मेरा हृदय व्याकुल 
हो जायगा। 

प्वन---इस चिताका घुओं ही हमारे मेलका कारण हुआ । 

अज्ञना--इसीको देखकर में दौडती हुई यहाँ आई हूँ। 

( पवनका उठना। राजा प्रतिसूय्य, महेन्द्रराय, प्रह्मद, 


विद्याधर ओर प्रह्मत्ितका प्रवेश ) 
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पवन---प्रणाम करता हूँ, महाराज | 

सब---चिरजौावि हो पुत्र, चिरजीवि हो | 

महेद्वराय---आजकी रात्रि हमारे वशके इतिहासमे सदा यादगार 
रहेगी, जब बिछुडे हुए हृदयोका मिठाप हुआ | 

अज्ञना--( पिर झकाकर ) में भी ग्रणाम करती हैँ । 

विद्याधर--सौमाग्यवती हों, बेटी | सौभाग्यवती हो ! तुमपर हमारे 
कुछकों ही नहीं भारत-भरको सम्मान है | तुमने खियोका गौरव बढाया 
है। तुमने पति-प्रेमका अद्भुत परिचय दिया है | तुमने दिखा दिया है 
कि भारत-नारियोके हृदयमे भी पुरुषत्व भरा हुआ है ओर वे पतिके 
लिए नगर तथा वन दोनोकों एक समान जानती है। 
( पर्दा गिरता है ) 


5 


चौथा दृश्य 
स्थान--पशुमुखा वन। एक कुटियाका बाहरी भाग | 
समय--सबेरा 
| र्नवीर और अश्रीदेवका प्रवेश । ] 
श्रीदेव---छो वह आ रही है | 
र्नवीर---अवकारकी बेटी, अधेरीका नमूना । 
श्रीदेव---पगली, मूखों अपनी मृत्युकी ओर बढ़ रही है | 
ख्नवीर--नही, प्रकृतिका नियम उसे खेचकर छा रहा है। 
उसके नीचे मृत्युका जाछ बिछा रहा है । 
श्रीदेव---अब बैठकर क्या कर रही है 
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र्नवीर---हाथ मरछू-मछकर धो रही है | इसे वहम हो गया है 
कि अज्ञनाका रुधिर उसके हाथोमे अभी तक लगा है, जिसके धोखेमे 
इसने हमारी बहनको मार दिया है । 

श्रीदेष---उस धब्बेकों मिटा रही है । 

रत्नवीर---परन्तु अग्नेसि गर्मी और रेशमसे नर्मी छीननेका प्रयत्न 
कभी सफरछ नहीं हो सकता। 

श्रीदेव---वह उठ बैठी | 

र्नवीर---आ रही है। आओ जरा छुप जायें। प्रकृति उससे 
पापोका बदला ले रही है। 

श्रीदेव--कैसा भयानक रोग है ! 

रत्नवीर---वह इससे भी अधिक दण्डके योग्य है | 

( सुखदाका जलका लोटा लिये आना | ) 

सुखदा-- त्‌ जल है | तुझसे मछ दूर हो जाता है। फिर त्‌ भेरे 
हाथोको क्यों साफ नहीं करता ? बराबर कई दिनोसे धो रही हूँ परन्तु 
पापका धब्बा मिठनेमे नही आता। पिशाचिन | चुडैछ | तूने क्या कर 
दिया ? इस समय एकान्त है, चारो और सन्नाटा है, कोई ऑख नहीं 
देखती, कोई कान नही सुनता, उतावलीसे हाथ थो डाल, नही तो प्रकृति 
निद्रासे जाग उठेगी और तेरे पापोकी दुर्गवि सूर्चेती हुईं तुझे पकड 
छेगी | परन्तु भेरे हाथका धब्बा सामान्य धब्बा नहीं, जो साधारण 
जल्से दूर हो सके। इसे मेठनेके लिए तो सातो समुद्रोका जल भी असमर्थ 
है। नहीं नही, में अकेली इस कामको नहीं कर सकती। मुझे किसीकी 
सहायताकी आवश्यकता है | (द्वारपर हाथ मारकर ) अन्दर कौन है? 
द्वार खोलो और एक दुखिया ख्रीकी सहायता करो । 

[ विद्य॒व्प्रभका द्वार खोलकर बाहर निकलना ] 


१७२ अज्जना [ चोथा 
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विद्ृग्रभ--कौन सुखदा ! छढिता ! 

सुखदा--हाँ सुखदा ! ललिता ! 

विद्य॒ग्नभ---नहीं सुखदा नहीं, छलिता भी नहीं | तुम मेरे हृद- 
यकी स्याही हो, मेरे पापोका भयानक चित्र हो, भेरी बुराइयोका शरीर- 
धारी प्रमाण हो, मेरे कुकमोंकी स्थृति हो, मेरे आत्माका बोझा हो | 

सुखदा--नही, में तो इनमेसे कुछ भी नहीं | मुझसे घृणा न 
करों, मेरे समीप आओ । 

विद्युअभ--मै तुमसे भागता हूँ | परतु तुम छायाके समान मेरा 
अनुकरण कर रही हो, इससे तुम्हारा कया प्रयोजन है ? क्‍या इस 
निर्जन स्थानमे भी मेरे लिए शान्ति नही * 

सुखदा--हम दोनोने एक ही समयमे पाप-मार्गपर चढना आरम्भ 
किया था | अब जब कि यह भयावना नाटक समाप्तिपर आया है 
तो क्‍या हमारा एक ही स्थानपर होना समुचित नहीं में जछाने- 
वाली भप्नि हूँ, तुम डुबानेवाले अथाह सागर हो | एक साथ चढे 
थे, एक साथ ठहर जायेंगे । 

विद्युत्रम--तुम मुझसे क्‍या चाहती हो 

छुखदा---इधर आओ | 

( विद्युत्रभका समीप आना ) 

सुखदा--मेरा हाथ देख रहे हो * 

विद्ुग्मम--हाँ । 

सुखदा--इसपर जो दाग है, उसे भी देखते हो * 

विश्वग्मभ---नहीं । 

सुखदा---नही £ 


डश्य ] पॉचवों अंक १७३ 
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विद्य्रभम---नही । 

सुखदा---तब माद्म हुआ, तुम अभी अधे हो । भरे मूढ़ | नयन 
उधाड और न्‍्यानसे देख । 

विद्युग्रभ---मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता । 

सुखदा--तो मेरी आँखसे देख । इससे रुविरका फुह्यारा छूट रहा 
है। मैने एक ख्रीका वध ऊझ्िया है, इसीसे हाय रुविर्से भर गया 
है | में इस रगको छुठाना चाहती हूँ, परन्तु न जछ काम आता हैं, 
न साबुन सहायता करता है | 

विद्युत्मभ----छुखदा -- 

सुखदा--सुखदा कहों है * उसकी तो उसी दिन मृत्यु हो गई 
थी, जब उसने राजकुमार पवनसे ग्रेमकी मिक्षाकी याचना की थी, 
ओर उत्तरमे पवनने उसे घ्रणाकी ठोकर छगाईं थी। वह प्रेमकी भूखी 
थी | प्रेम उसके जीवनकी आशा था | प्रेमके बिना वह इस मृत्यु- 
लोकमे एक दिवस भी व्यतीत न कर सकी, और असार ससारको 
छात मारकर दूसरे छोकको प्रस्थान कर गई | अब तुम उसे कहाँ 
खोजते हो ? वह किसीको नहीं मिल सकती | मृत्युद्वारा उसके परमाणु 
वायु, जल, मिट्टी, अभ्नि और आकाशमे बॉटे जा चुके है। उनसे पूछो, तुम्हे 
वापस छोठाये जा सकते है---अहह--हा हा हा पागछ हो गया है। 

( जोरसे हँसती है । ) 

पागल हो गया है, पागल हो गया है । 

विद्ुद्मभ--कौन पागल हो गया है 

सुखदा--तुम और कौन ० पाप-स्मृतिने तुम्हे पागल कर दिया 
है | किसी वेबसे जाकर ओषधि छो | क्‍या तुम सुखदाके पुत्र हो, 
जो उसके वियोगमे रो रहे हो” अब वह इस छोकमे नहीं है । 


१७७ अजञ्जना [ चौथा 


विद्रुग्मम---छछिता ' 

सुखदा---लछिता | कौन छलिता ! क्या राजकुमारी अद्जनाकी 
दासी ललिता ? वह सुखदाकी सखी थी। उसे याद किया करती थी। 
उसके लिए ठडी सॉसे भरा करती थी। उसके लिए रुदन किया करती 
थी । परन्तु इस नीछे आकाशके नीचे अब वह भी नहीं है। जिस 
दिन उसने बनमे जाकर अपनी स्वामिनीका वध किया था, उसकी 
तो उसी दिन समाप्ति हों गई थी | अब यह शरीर जो तुम देखते 
हो, न सुखदाका है न छछिताका, इसपर एक राक्षसीने अविकार कर 
लिया है| इसे सबोधन करना है तो “ राक्षती ' कहकर करो । 

विद्युगरभ--( स्वगत ) इसके एक एक रब्दसे मेरा आत्मा भयभीत हो 
रहा है, और ऑँखोके सम्मुख अपने भूतकालके पापो और कुकर्मोका दृश्य 
खिंच रहा है। ओह ! अब मेरे नेत्र इसे देखना पसद नहीं करते। क्या 
आज कोई विशेष घटना होनेवाली है, जो मेरा पापी हृदय थरी रहा है | 

सुखदा---( रोकर ) बोलो, कहो, तुम क्या विचार कर रहे हो * 
क्या तुम ज्योतिषविद्या जानते हो * हाथ देख सकते हो ? 

विद्युत्नम---हों, देख सकता हूँ । 

सुखदा--तो छो देखो और बताओ कि मेरा ब्याह कब होगा # 
मेरा पति कैसा होगा 

विद्यग्मम--कक्‍या पूछती हो * 

सुखदा--याद नहीं रहा । 

विद्युत्नम--कक्‍्या याद नहीं रहा * 

सुखदा--कि मैने कितने पाप किये है और उनका बोझा कितना 
हो गया है | ( रेकर ) वह में कैसे उठाऊँगी | न उठाऊँगी तो क्‍या 


3, जहर 


दृश्य ] पॉचवों अंक १७७५ 


जमदूत अग्निके कोडे मारेगे ? क्या उस समय तुम मेरी सहायता 
करोगे, और उन आग्रैके कोडोकों अपनी अश्र-वारासे सर्द कर दोगे 
अहहह, याद आ गया, मै अपने हृदयके रुधिरसे उन्हे बुझा दूँगी। 
परन्तु वह तो पापाम्निसे खुश्क हो चुका है | ( चौंककर ) परन्तु तुम 
तो मेरा हाथ देख रहे थे, अच्छी तरह देखो ' 

विद्युत्मम--क्या देखेँ 
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सुखदा--यही कि इसपर पापके कितने धब्बे है ओर उनको 
मेटनेके लिए कितने पुण्य-कर्मोकी आवश्यकता है ? (हाथ खेचकर ) 
हाय, तुमने तो मेरे हाथकोा और मी काछा कर दिया। क्या तुम 
भी मेरे समान पापके जीते जागते पुतले हो, बुराईके सजीव इृष्टान्त 
हो, छल कपटेक चढते फिरते बदबूदार ढेर हो ( धक्का देकर ) हटो, 
दूर हो | 

( विद्युग्रमका डरकर पीछे हटना ) 

सुखदा--क्यो ! डरते क्यो हो * कया परमात्माने मुझे इस लिए 
उत्पन्न किया है कि मुझे जो देखे वही डरे £ बाल्यावस्थामे माता डरी, 
घरसे निकली, तो पवन डरा, ख्नपुर गई ते अज्ञना डरी और 
सबसे पीछे चम्पा डरी | अब तो मैं सबसे डर रही हूँ और स्वरय॑ 
अपने आपसे डर रही हूँ | मैने जगतमे इतनी बदी की हैं, इतना 
पाप कमाया है कि अब और शक्ति नहीं रही | 


विद्युत्रभ---सुखदा ! तुम्हारी अवस्था देखकर में पागल हो 
जाऊँगा। 


सुखदा--पागछ हो जाओगे * नही तुम पहले ही पागल थे, 


१७६ अश्जना [ चौथा 


नही तो मेरे साथी क्यो बनते ? चिन्ता न करो, मेरी अवस्था देख- 
कर तुम पागछ नहीं बनोगे । 

विद्युद्मभम-- परमात्मा ! मेरे पाप क्षमा कर और इस गरीबको भी 
सतोष दे | 

सुखदा--ठ्‌ रोता है। क्यो रोता है ? अगर तेरे अश्रु काछे नही, 
अगर तेरा हृदय पापी नही, तो रो ओर जी खोलहकर रो, यहाँतक कि 
उसमे मेरे सकछ पाप धोये जायें, और में प्रसन्न-चित्तसे तुझे आशीर्वाद 
दूँ | ( बिजली कडकती है।) ओह ! यह क्या है *---.प्रजापतिकी घण्टी, 
न्यायकारीका ढोल। काले बादलछोपर सफेद बिजली मेरा नाम छिख 
रही है| जली ! जली ! अम्नि ! अग्नि ! सब ससार जछ रहा है। 
बचाओ ! बचाओ | मेरे पाप मुझे अग्नि बनकर लिपट रहे है| जम- 
दूत मुझे पकडनेको दौड रहे है | अज्जना मुझे ऋषघसे देख रही है। 
नही नहीं, भेने तुम्हे नहीं मारा, मेने कुछ नहीं कहा । 

( अचत होकर गिर जाता है। ) 

विद्युअभ---उठ ! दुर्भागेनी उठ! ओह परमात्मा, यह तो 

मूच्छित हो गई है | ( जल लेने कुथ्यामे जाता है। ) 
( स्नवीर और भ्रीदेवका गुप्त स्थानसे निकलना ) 

र्नवीर---( सुखदाको जोर्स हिलाकर ) पापकी जीती जागती मूर्ति ! 
जाग ओर देख, तेरे कर्मों फठका समय आ गया। 

सुखदा---( आँख खोलकर ) तू कौन है? मृत्युका जमदूत 

र्नवीर--हों म॒त्युका जमदूत ! 

सुखदा--मुझे न मार | मुझे न मार | मैने कुछ नही किया ! मैने 
कुछ नहीं किया | आकाश अभी तक नीछा है | प्रकाश अभी तक 


१७६ अश्जना [ चौथा 


नही तो मेरे साथी क्यो बनते ? चिन्ता न करो, मेरी अवस्था देख- 
कर तुम पागछ नहीं बनोगे । 

विद्युद्मभम-- परमात्मा ! मेरे पाप क्षमा कर और इस गरीबको भी 
सतोष दे | 

सुखदा--ठ्‌ रोता है। क्यो रोता है ? अगर तेरे अश्रु काछे नही, 
अगर तेरा हृदय पापी नही, तो रो ओर जी खोलहकर रो, यहाँतक कि 
उसमे मेरे सकछ पाप धोये जायें, और में प्रसन्न-चित्तसे तुझे आशीर्वाद 
दूँ | ( बिजली कडकती है।) ओह ! यह क्या है *---.प्रजापतिकी घण्टी, 
न्यायकारीका ढोल। काले बादलछोपर सफेद बिजली मेरा नाम छिख 
रही है| जली ! जली ! अम्नि ! अग्नि ! सब ससार जछ रहा है। 
बचाओ ! बचाओ | मेरे पाप मुझे अग्नि बनकर लिपट रहे है| जम- 
दूत मुझे पकडनेको दौड रहे है | अज्जना मुझे ऋषघसे देख रही है। 
नही नहीं, भेने तुम्हे नहीं मारा, मेने कुछ नहीं कहा । 

( अचत होकर गिर जाता है। ) 

विद्युअभ---उठ ! दुर्भागेनी उठ! ओह परमात्मा, यह तो 

मूच्छित हो गई है | ( जल लेने कुथ्यामे जाता है। ) 
( स्नवीर और भ्रीदेवका गुप्त स्थानसे निकलना ) 

र्नवीर---( सुखदाको जोर्स हिलाकर ) पापकी जीती जागती मूर्ति ! 
जाग ओर देख, तेरे कर्मों फठका समय आ गया। 

सुखदा---( आँख खोलकर ) तू कौन है? मृत्युका जमदूत 

र्नवीर--हों म॒त्युका जमदूत ! 

सुखदा--मुझे न मार | मुझे न मार | मैने कुछ नही किया ! मैने 
कुछ नहीं किया | आकाश अभी तक नीछा है | प्रकाश अभी तक 


१७८ अज्जना [ चोथा 


अज्ञना--पापकी स्पृतिका विषमय परिणाम, भयानक जीवनकी 
भयानक समापि ! 

सुखदा--नही जाती ? तू नही जाती ? मैने तुझे कब मारा था? 
अरी पाषाणहृदया ! मेरी ऑखोसे ओझक हो जा ! जी ! जी ! 
थोडा-सा जछ ! ( तडपती है। ) 

अज्ञना--यदि जलछ तुझे शान्ति दे सके, तो में आँखे निचोडनेको 
उद्यत हूँ । 

सुखदा--अन्धकार हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। सूरज भी 
बुझा गया। तारे भी काले हो गये, चन्द्रमाका प्रकाश सर्द हो गया। 
आह आह मरी म मे मरी! 

(तडपती और मर जाती है) 

अज्लना---सुखदा ! सुखदा ! शोक है कि तू पापके परिणामसे न 
भाग सकी, कर्मोक्मी ऑवीमे टिमटिमाता हुआ दीपक न बच सका। 

[ पवन, राजा महेन्द्रराय, ओर राजा प्रतिसूर््य, राजा प्रह्मद, विद्याघर, आयुष 


घे 


ओर सिपाहियोंका प्रवेश । | 

सब---.( चौककर ) हाय, यह क्या ?-लछाशे 

अज्ञना -- ससाररूपी बागकी अतिम बहार, सुन्दरता और यौवनके 
कुसुमका अतिम दृय । 

महेन्द्रराय--( पहिंचानकर ) कौन विदुद्यम और राजकुमारी 
सुखदा ? तो चपाके माइथोने बदला छे लिया ? पापके जीते जागते 
पुतले, ईषों ओर द्वेषके शरीरधारी खिलोने ! 

अज्ञना--मर गये, मार दिये गये । अपने कर्मोका फल इस 
जगत्‌मे भोग गये। अब इनके शरीर पवित्र हो चुके है। इनसे 
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/ थेणा न कीजिए । इनके बारेमे अपणब्द न कहिए | इनकी आत्मा 
अभी सुन रही होगी | 
विद्यावर--स्वर्गीय देवी ! तू धन्य है | तेरा हृदय धन्य है । 
प्रतिसूचग्य---दोनो छाशे उठाकर छे चछो और यथाविधि इनका 
दाह-कर्म करो ओर इनके माता-पिताकों समाचार भेज दो | 
( सबका प्रस्थान ) 


पॉचवों दृश्य 
>०प ५०० 
स्थान---आदित्यपुरका राजमहल 
समय--तीसरा प्रहर 
[ पवन और अज्नना | 
पवन--कहो प्रिये, कहो । 
अज्लना--आप बार बार क्या पूछते है ? काछे दिन आये और 
बीत गये, फिर उनको यांद रखनेसे क्‍या छाम है ? अब तो ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो वे केवल सप्तमात्र थे । आपके प्रेमकी ज्योतिने 
उस अन्बकारको मेरे हृदयसे दूर मगा दिया है। अब उसका कही 
पद-चिह तक दिखाई नहीं देता । 
पवन---परन्तु इस दुर्भाग्यका कारण केवल में हैँ, यह सोचकर 
मेरा सिर छजा और बृणासे नीचे झुक जाता है और ओंखे ऊपर 
नही उठती | 
अज्ञना--नही प्राणनाथ ! जीवनाघार ! वह॒मेरे अपने पूर्व- 
जन्मके कुकर्मोका फल था। 
पवन---कैसी सरलहृदया, कैसी नेक, कैसी धर्म्मात्मा ल्ली हे । 
प्रिय , सच कहता हूँ, मुझे तुमपर गव॑ और अभिमान है। परन्तु 
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यह तो कहो कि जब तुम पशुमुखा बनमे थी, तो क्‍या तुमको 
अधेरी रातोमे भय न होता था ४ 

अज्ञना--नही जीवननाथ, आपका प्रेम उस अन्धकारमे प्रकाश 
बनकर चमकता था। में जानती थी, में समझती थी कि आप जहाँ? 
कही भी है, अज्जनाके है और अज्ञना आपकी है । मुझे विश्वास था 
कि आप मिलेगे, फिर बीते हुए दिन छोटेगे, फिर प्रेमके दौर 
चलेंगे, फिर--- 

पव्रन--्रिये | प्रियतमे ! तुम्हारा प्रेम मुझे पागछ बना देगा, 
तुममे इतना प्रेम क्यो है 

अज्ञना--वह सब आपके हढिए है। 

पबन---इन वचनोसे में कृतकृत्य हो गया | में और कुछ नही 
चाहता, केवल तुम्हारा ग्रेम चाहता हूँ । 

अज्ञना--वह तो में सदा आपको देती ही हूँ नाथ, उसके लिए 
चिन्ता न करे | 

पवन---उसके लिए चिन्ता न करूँ ? देवी, यह तुम क्या कहती 
हो ? जो प्रेम बारह सालके त्यागमे नहीं हिला, जो ग्रेम कक छगानेसे 
नही हृटठा, जो प्रेम दो साठके वनवासमे हिमारूयके समान स्थिर रहा, 
मे उसके लिए चिन्ता न करूँ? यह वह॒ बहुमूल्य वस्तु है, जिसके 
आगे ससारके सकल पदाथ इकढट्ठे होकर आजायें, तो भी पिर नहीं 
उठा सकते | यह वह खर्गीय आनन्द है, जिसके सामने स्वर्गकी कोई 

अन्य वस्तु नहीं ठहर सकती। मेरे पास सासारिक घन, सम्पत्ति, राज्य, 

सुख, सम्मान सब कुछ है। परन्तु यदि यह सब कुछ मुझसे छीनकर 
मुझे केवल तुम्हारा पवित्र प्रेम दे दिया जाय, तो मुझे उतना भी शोकेर 
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है होगा, जितना एक चक्रवर्ती राजाको फठा हुआ वस्र फेकनेसे हो 
सकता है | 

अज्ञना--प्राणनाथ, आपके ये ही भाव है, जिन्होने इतने घोर 
*दुःखोमे मेरी रक्षा की है। कही अब फिर मुझे न बिसार देना, 
मुझमे और दु ख सहनेकी शक्ति नहीं है । 

पवन--नही प्रिये, नहीं, अब तुमने मेरी आँखे खोल दी है, 
अब भूल नहीं हो सकती--कौन * 

[ वसन्तमालाका सन्यासिनीके वेषमें प्रवेश | 

अज्ञना---सखी, बहन वसन्तमाढठा, यह क्‍या तेरे सुन्दर 
शरीरपर यह वख्र शोभा नहीं देते | ते यह क्यो पहिने है ? 

वसनन्‍्त ०--मे यद्दी पहिनना चाहती हूँ । 

पवन---परन्‍्तु क्‍यों 
, वसनन्‍्त०--ससार असार है, उसके सुख निर्मल है। अबतक 
!आपकी सेवा की है। अब चार दिन परमात्माकी ओर भी झुक देखें । 

पृवन---मोली बहिन, क्‍या कहती हो 

अज्ञना--सखी, मुझे छोडकर न जाओ मेरे मुखकी ओर 
देखो, आँखोसे अभीतक उदासी नहीं गई | यदि तुम चछी गईं, तो 
मेरा सुख थोडा रह जायगा। 

वसनन्‍्त ०---एक दासीके वियोगकों इतना मान देना यह आपका 
ही काम है । 

पवन-- ठुझे दासी कौन कहता है £ तुझे दासी किसने समझा 
है ? इस स्वार्थी ससारमे जहाँ भाई भाईके खूनका प्यासा हो रहा है, 
तूने बेगानी होकर जिस प्रकार अपनोसे बढकर ममता दिखाई है, 
उसके कारण हम तुझे न दासी समझते है, न समझना हमारा धर्म 
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है | अब व्‌ हमारी दासी नहीं, बडी बहिनके स्थान है | अपने पेटके 
लिए नोकरी हजारो और छाखो करते है, परन्तु दूसरोके लिए 
नोकरी करना किसी विरलेका ही काम है | 

अज्ञ़ना---बहिन वसन्तमाढछा, तुमने मेरी बात आजतक नहीं & 
टाछी, अब क्यो हठ करती हो | नहीं, नहीं, में तुमको नहीं जाने 
दूँगी। सिर न हिछाओ, अस्वीकार न करो, में तुम्हारी छोटी बहिन हैँ। 

पवबन---यह बैठ बिठाये तुम्हारे दिलमे क्या विचार आया है * 

वसनन्‍्त ०--राजकुमारी ! 

अज्नना---आहा ! इस शब्दम कितना मावुर्य्य, कितना प्रेम भरा 
हुआ है। तो अब तुम न जा सकोगी। इस एक शब्दसे प्रतीत हुआ 
कि तुम्हारा हृदय प्रेमका स्लोत है, और वह स्नोत इस समयतक सूख 
नहीं गया । ऐसा हृदय दूसरे हृदयकों ठोंकर नहीं मार सकता। मै 
तुमसे मिन्नत करती हूँ, मुझे अकेली न छोडो | 

पबन---बह्न, तुम जानती हो, माता-पिता दोनो वानग्रस्थाश्रममे 
जाचुके है। यह घरमे अकेली है, इसे ससारका रास्ता कौन दिखा-' 
यगा * तुमसे दया है, तुम इसका ध्यान रक्खो | यह दुनियाके व्यव- 
हारसे अजान है । 

वसनन्‍्त०--ये साक्षात्‌ छक्ष्मी है, ससार इनके सामने सिर 
झुकाना अहोभाग्य समझेगा । मुझे इस समय आज्ञा दीजिए, में महे- 
श्वरका तप करूँगी । परल्तु यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि मुझे यह 
पता छगा कि आपपर कोई विपत्ति है, तो तपादि ही नहीं, स्वर्गपर 
भी छात मारकर सेवामे उपस्थित हो जारऊँगी । परन्तु इस समय--- 
आज्ञा दीजिए । 

अज्ञना--तों तुमने यही स्थिर किया है £ 

वृसन्त०---हं। यही । 
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अज्ञना --अवश्यमेव जाओगी ? 
वसनन्‍्त ०---अवश्यमेव | 
अज्ञना---नहीं रुकोगी * 
वसनन्‍्त ० --नही | 
अज्ञना--किसी प्रकार * 
वसनन्‍्त ०---किसी प्रकार नहीं। 
अज्जना--तो ठहरो, मेरा अन्तिम हथियार अभी बाकी है। 
( वेगसे प्रस्थान ) 

वसन्त ०---यह अन्तिम हथियार क्या होगा 
न जाओ, तुम आगे काफी तपस्या कर चकी हो। 

वसनन्‍्त ०--राजकुमार, मेरा कर्तव्य मझे बाहर खेच रहा है। में 
मनुष्यसे परे भागना चाहती हैँ । 

( अज्जनाका बालकको लिये हुए प्रवेश ) 

अज्ञना---नही भाग सकोगी बहिन, नहीं भाग सकोगी। यह छो 
इस बच्चेका मुँह देखों ओर फिर बताओ कि क्‍या तुम इसे देखे बिना 
रह सकोगी * जिसे दिनभर गोदमे लिये रहती हो, जिसे रातको 
साथ सुलाती हो, जो तुम्हे घडीमर न देखे तो महू सिरपर उठा 
लेता है, जिसे चूम चूमकर पगढी हो जाती हो, क्‍या उसे दिल्से 
भुछा सकोगी * 

पवन---बहिन, इस बाहुकका ही ध्यान करो। यह रोता रहेगा, 
तुम्हारा साथ पाहिचानता है । 

वसनन्‍्त ०--यह क्या ! मेरे हृदयमे सम्राम होने रूगा। मेरा चित्त 


डोलने रूगा | ठहर, हृदय ठहर, मे तुझे समझा दूँ। पापी, उधर न 
देख, फेस जायगा। 
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अज्ञना-- ( बराछूककी आगे करके ) तुम न देखो, यह्द अपने आपको 
स्वय दिखा ढेगा। क्यो बेटा हनुमान * 

वसन्तमाछा-- ( दूसरी ओर मुँह फेरकर ) राजकुमारी, आज्ञा दो, मे 
अब न रुकूँगी। ( अज्ञना बाहुक सामने कर देती है।) 

अज्ञना--परल्तु, तुम्हे में नहीं, यह बालक रोकेगा। 

वसनन्‍्त०---फ़्िर दिल हिलने छगा। चछते हुए पॉओमे बेडियो 
पड गई। परमात्मा, सहायता कर | 

अज्ञना---वसन्त बहिन, इसे देख । यह रोने छुगा है। 

वबसन्त०---बस ! अब में नहीं जा सकती। अब यह असम्मव है। 

पवन---वसन्तमाछा, तेरा ग्रेम धन्य है | 

वसनन्‍्त ०---राजकुमारी | 

अज्ञना---वसन्तमाठा ! 

वसन्त ० --यह तुमने क्‍या कर दिया £ चित्त शान्‍्त था, ऑधी 
थम गई थी, हृदय महेश्वरकी ओर चल रहा था, परन्तु तुमने इस 
बालकका मुँह दिखाकर मेरा रास्ता रोक दिया है। अब में उधर नहीं 
जा सकती। बेठा, तले मुझ्पर कैसा जादू कर दिया है कि तुझे 
देखते ही भेरे विचार हार गये है और उत्साह भग हो गया है। क्या 
तेरे बिना स्वरग॑पुरीमे भी रह सकूँगी * नहीं,--नहीं, असमव है। 
राजकुमारी इसे भेरी छातीसे रगा दो। में अब सन्यासिनी न बनूँगी। 

( परदा गिरता है। ) 


समाप्त 





